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दो शब्द 


“काव्य मञ्जरी हिन्दी के मध्यकालीन प्रमुख कवियों को प्रतिनिधि कविताओं 
का संग्रह है जो स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर तैयार किया 
गया है 1 कवियों एवं उनकी कविताओं का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान 
रखने का प्रयत्न किया गया है कि सम्पूर्ण मध्यकालीन हिन्दी काव्य चेतना का 
प्रतिनिधित्व हो जाय । कवियों एवं उनको रचनाओं को इस संग्रह में जिस क्रम से 
प्रस्तुत किया गया है, उससे हिन्दी काव्य-घारा के ऐतिहासिक विकास क्रम का भी 
निर्वाह हो गया है । 

भारम्म में भुमिका के रूप में हिन्दी-साहित्य का संक्षिप्त परिचय छात्रों की 
सुविधा के लिए दे दिया गया है, जिससे वे संग्रह में संकलित कविताओं से सहज 
ही परिचय प्राप्त कर सके । छे 
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हिन्दी कविता का विकास 


भाज जिस विशाल क्षेत्र की साहित्यिक भाषा को हम हिन्दी के नाम से 
अभिषद्ठित करते हैं उसे विकास के एक लम्बे दौर से गुरजना पड़ा हैं। हिन्दी शब्द 
झा व्यवहार बड़े व्यापक अर्थों में होता है। हिन्दी भारतवर्ष के एक बहुत विशाळ 
प्रदेश की भाषा है। इसका प्रसार राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा से 
छेक्रर श्हार के पूर्वी सीमांत तक तथा उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा से लेकर 
मध्य प्रदेश के मध्य तक है। इस विशाल क्षेत्र के अन्तगंत आनेवाले अनेक राज्यों 
की साहित्यिक भाषा को आज हिन्दी के नाम से जाना जाता है । हिन्दी के' नाम 
पर जितना साहित्य उपलब्ध है यद्यपि सवका भाषा-शास्त्रीय ढाँचा एक जेसा नहीं 
है क्योंकि इतने विशाल क्षेत्र में अनेकता के अनेक कारण वतमान हे, फिर भी 
श्रनेकता में एकता की स्थापना करने वाले साहित्यिक प्रयत्नों के. लिए व्यवहृत 
माषा को विद्वानों ने हिन्दी की संज्ञा दी है | 


हिन्दी साहित्य के सभी इतिहास लेखकों ने अपभ्रश को हिन्दी की पूर्ववर्ती 
भाषा के रूप में स्वीकार क्रिया है। निश्‍चय ही हिन्दी का आविर्भाव अप्रण से 
हुआ है । आचाय पं» रामचन्द्र शुग्ल के अनुसार प्राकृत की अन्तिम अपञ्जेश अवस्था 
सै ही हिन्दी साहित्य का आविर्भाव हुआ । चन्द्रधर शर्मा गुळेरो ने अपभ्रदा को 
“पुरानी हिन्दी' कहना अधिक उपयुक्त समझा है । राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्न श 
को रचनाओं को हिन्दी की ही रचना माना है । इसी प्रकार मित्रबन्युओं ने. अपनी 
पुस्तक में अनेक अपभ्रंश रचनाओं को स्थान दिया है और पं० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ने अपञ्न श भाषा-साहित्य को हिन्दी साहित्य का पूर्व ल्प माता है । 


२_.” काल विभाजन 


4 ०% » 


a 


= 


. rarqa: होता यह है कि भाषा का आविर्भाव पहले होता है और साहित्य 
को बाद में । किसी भी साहित्य का प्रारम्भ ततर से मानना चाहिए जब्र से उस 
भाषा में लिखित साहित्य उस भाषा-प्रदेश के निवासियों की सामूहिक प्रवृत्तियों 
का प्रतिनिधित्व करने लग' जाय 1 समाज से अलग साहित्य की कल्पना नहीं को जा 
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सकती और साहित्य के अभाव में समाज का सांस्कृतिक जीवन निष्प्राण होता है । 
समाज में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं और उनमें सामान्य धरातछ की | 
सम्भावनाएँ भी कम रहती हुँ । साहित्य प्रवृत्तिविशेष या समष्टि प्रवृत्तियोंको | 
अपने में समावेष्टित करता हुआ युग दर्पण का काम किया करता है। साहित्य में | 
इन्हीं प्रवृत्तियों में से एक का किसी एक युग में अधिक जोर रहता है और कुछ 
प्रवृत्तियाँ ऐसी भी होती हैँ जो सामान्य रूप से प्रच्छन्न या प्रत्यक्ष आवरण में. | 
साहित्य का दामन हर युग में पकड़े रहती हैं । प्रवृत्तियों के आघार पर जब साहित्य? | 
काल का विभाजन होता है तब प्रधान या युग की सर्वसामान्य प्रवृत्ति को ही आधार 
माना जाता है । आचारय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है--“बस्तुतः 
काळ-प्रवृत्ति का निर्णय उस काल की मुख्य प्राणदायक वस्तु के आधार पर ही हो 
सकता है और वही नामकरण की भी उपयुक्त मित्ति है।” आचाय शुक्ल जीने. 
काल-विभाजन क दो आघारों को माना है; उनमें प्रथम है-विशेष ढंग को रचनाओं 
की प्रश्रुता का आधार योर दुसरा हे--ग्रन्यों को प्रसिद्धि, जिसमें किसी लोक 
प्रवृत्ति की प्रतिघ्वनि विद्यमान रहती है । हिन्दी साहित्य का काल विभाजन करते 
समय उसे आदि काल, मध्य काल और आधुनिक काल में विभक्त किया गया है। | 
इनमें से आदिकाल फा नामकरण अधिक विवादास्पद रहा है जिसे रामचन्द्र qas? | 
वीर याथा काल, डा० रामकुमार वर्मा ने दारण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 
बीजवपन काल तथा महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध-सामन्त युग के नाम से 
अभिहित किया है । मध्य काळ को दो भागों में विभक्त किया गया है-पूर्वमध्या- 
काळ या भक्ति काल तथा उत्तरमध्य काल या रीति काल अथवा भ्शुङ्गार काल | इसी 


प्रकार आधुनिक काल को हिन्दी गद्य काल, भारतेन्दु काल, द्विवेदी काल भौर वतमान ` 
काल में बाँटा जा सकता है। 


<. ss eis बक?" sw 
- = . - =. ° 


Aq काल-( wq १००० हे १४०८ तक) 


इस काल का प्रारम्भ अपभ्रश और हिन्दी साहित्य के मिलन विन्दु से होता 

है। स्पष्ट है कि इस युग में अपश्रश साहित्य की परस्पराओं की स्पष्ठ छाप है | 

ऐतिहासिक दृष्टि से यह संक्रमण का युग था। देश के छोटे-मोटे नरेश और उनके 

सामन्ों +T चरमराता प्रशासनिक ढाँचा eg चुरा था। इस युग में सामत्छी, /” 

अन्तकलह का आधार अधिकतर रूपवती कन्याएं ही हुआ करती थीं । जिनको ६ प्प्त ; 

करने की होड़ में अपनी प्रतिष्ठा को गदेन पर रखकर राजे-रजवाडे आपस में युद्ध 

का शंखनाद फ का करते थे | इस प्रकार दी परिस्थिति में राज दरबार में पलने- 

वाळे कवि, चारण या भाट किसी ख्पसी के सोये का वणन कर अपने आश्रयदाता 
के शोय को प्रेरित करते हुए युद्ध की भूमिका का निर्माण करते थे | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
। 
| 
i 
| 
i 
| 
| 








( ९ ) 

अपने आश्रय-दाता के शौय एवं सौन्ट्ये का वर्णन करना ही इस काल के 
कवियों का युगघमहो गया था। वे वीरता का वर्णन अतिशयोक्तियों और 
अतिरंजनाओं के माध्यम से करते थे किन्तु इन ठीररस पूर्ण काब्यों में श्यक्ञार वी 
घारा भी आद्यन्त प्रवाहित होती रही । इस काल में जितने भी वीर-कात्य लिखे 
गये उनमें चित युद्धो के मूल में रूपवतो कन्या दो प्राप्ति रही है। अतः उनमें 
श्वृङ्खार-भावना का ana होना स्वाभाविक हो ë । 

इस युग के कवियों की एक विशेषता यह भी थी कि वे अपने आश्रयदाता के 
प्रति निष्ठावान होते थे । युद्ध या शद्भार में भी अपने आश्रयदाता बा साथ नहीं 
छोड़ते थे । अपने आश्रयदाता के साथ शौर्य प्रदशन के लिए यद्धस्थल पर जाते थे 
भौर श्वज्भार या प्रेमक्रोड़ा के समय अपने आश्रयदाता के विश्वासपात्र एवं अनुचर 
होते थे! इस प्रकार इस युग के चारण कवि एक ओर नो युद्धों में भाग लेते थे 
गौर दुसरो ओर अपनी सक्त लेखनी से श्वुद्भार से पूर्ण वीरतापरक काव्यों की 
सुष्ट करते थे । यही कारण है कि इनके काव्य में सामान्य जन-जीवन के प्रति घोर 
उपेक्षा परिलक्षित होती है । इनके काव्य का वर्ण्यं विषय maai एवं राजाओं के. 
जोवन तक ही सीमित रहा | इस युग के काव्य में वीर और श्यद्धार के अतिरिक्त 
यदा-कदा करुण, भयानक, रौद्र और वोभत्स रसों का भी परिपाक हुआ है। इस युग 
के प्रमुख कवि हैं-- नरपति areg, नल्हसिह, चन्इवरदाई, विद्यापति, जगनिक अ.दि। 

Ë पूर्व मध्यकाल ( सन्‌ १४०० से १६५० तरु ) 

भारतोय इतिहास का यह वह युग था जहाँ पहुँचकर भारतीय पौरुष कुण्ठित 
हो गया था भौर उसने अपनी gizar के कारण विवश हो आह्ःमणवारी मुसलमान 
शासकों को देश में बस जाने दिया और विक्रम दी चौदहदौं शताब्दी के समाप्त 
होते ही भारत के केन्द्रीय शासन में मुसलमानों का पूर्ण आधिपत्य हो गया था | 
देश के हिन्दू राजा विलासिता के पंक में आकप्ठ निमग्न थे और थोथे अहंकार के 
नशे में अपने गौरव को भूरने लगे थे। परस्पर की लड्डाइयाँ और बाह्य अ'क्रमणों 
की मार से देश जजर हो गया था जिससे रक्षा कर पाने मे हिन्दू राजा पूर्ण रूप से 
Mang थे। आगदी युद्धो और वाह्य आक्रमणों के कारण छोटे-छोटे रवतन्त्र राज्यों 
का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था । 

मुस्लिम आक्रमण के कारण हिन्दू समाज में अव्यवस्था आ गयो । मुस्लिम 
शासक हिन्दुओं पर अमह्य अत्याचार करने लगे । तत्कालीन भोग-विलास में लिप्त 


IUT एवं राजा इस अत्याचार का अवरोध करने में समर्थ न हो सके । फलस्वरूप 


"७७६. ६3६ 

हिन्दू समाज एक ओर मुसलमानों के अत्याचार और दूसरी ओर हिन्दू सामन्तों एवं 
राजाओं की विलासमयी प्रवृत्ति के कारण अत्यन्त उत्पीड़ित हुआ समाज की 
विविध प्रकार को कुछपनाओं--अन्धविश्वा स, निर्धनता, उत्पीडन, शोषण, निराशा, 
चाल-विवाह, बहु-विवाह, दरिद्रता आदि के कारण सामान्य जनता अन्धकार के T$ 
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में इत्र रहो थी । उसके सामने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने की बहुत वड़ी विवशता 
उठ खडी हुई ! ६ 
इस धार्मिक संकट से युक्त परिस्थिति में faai, नाथों और कापाछिकों का एक 
वर्ग उत्पन्न हो गया जिन्होंने भोली-भाली जनता को अपने चमत्कारयुक्त भायावी 
लाचरण से अपनी तरफ आकृ किया। मन्त्र-तन्त्र का खुव प्रचार हुआ । ऐसी 
विकट परिस्थिति में सनातन धर्म कां पतन और अधर्मे का उत्थान होने लगा । 
इन लोगों ने समाज में घर्म के नाम पर पालण्ड, आडम्बर, मिथ्याचार तथा 
भ्रष्टाचार का प्रचलन खुव किया । देश के पूर्वी क्षेत्रों में सहजयानी-नाथपन्थी साथकों 
की रचनाओं का प्रचुर भण्डार प्राप्त होता है और पश्चिमी प्रदेश में नीति, श्वज्भार 
ओर कर्थात्मक साहित्य की उपलब्धि होती है । पहले प्रकार की रचनाओं में 
भावुकता, विद्रोह और रहस्यवादी मनोवृत्ति का वणन है तथा दूसरे प्रकार की 
रचनाओं मे नियम, निष्ठा, sf पालन और स्पष्ठवादिता का स्वर है 1 कालान्तर में 
दोनों के मिश्रण से एक ऐसे साहित्य का स्वर प्रस्फुटित हुआ जिसने भावी भक्तिट 
आन्दोलन की भूमिका तैयार की । श्रवृतिसम्मत धर्म का प्रचार रामानुजाचार्य, 
बल्लभाचाबे, मध्वाचायं और निम्बाकाचाये के माध्यम से होने लग! । इस युग 
में अवतारों को विशेष महत्व प्रदान किया ग्या । विविध सम्प्रदायों एवं धार्मिक 
भावनाओं के संगम का प्रभाव भक्ति आन्दोलन पर पड़ा | फलतः इस काल के भक्ति? 
साहित्य में सगुण और निगुण दो प्रकार की उपासना-पद्धतियों का निरूपण हुआ । 
अवतार को महती कल्पना ने भक्ति-आन्दोलन में आस्था रखनेवाले कवियों को 
ऐमी भूमि प्रदान की कि उन्होंने ईश्वर के ऐसे प्रेममय रूप को मानव सुलभ 
विशेषताओं के साथ सामने रखा कि हिन्दू और मुसलमान का भेदभाव हो मिठ 
गया । निराकार ब्रह्म की उपासना ने हिन्दू और मुसलमान दोनों को समीप लाने 


का सराहनीय कार्य किया । इन भक्तों ने भेद-भाव, छुआ-छत, हिसा और पाखण्ड 
का घोर विरोध किया I 


वैष्णव भक्ति-आन्दोलन का आरम्भ दक्षिण के आलवार भक्तों के माध्यम से 

डुआ जिनकी परम्परा में आचायं रामानुज का जन्म हुआ! आचार्य रामानुज ने 
नीच जातियों में प्रचलित ऐकान्तिक भक्ति घर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया, 
साथ ही साथ देशी भाषा में शठकोप प्रभृति के “तिस्वेल्छुअर' शास्त्रों को वैष्णवों के 
द का सम्मान दिया । उत्तर भारत में रामानुजाचार्य बी शिष्य-परम्परा में स्वामी 
रामानन्द ने ईमा की १५ वीं शताब्दी में विष्णु के अवतार राम की उपासना पर 


बल दिया । इन्होंने दोनों श्रोणी के भक्तों को अपनाया--एक तो वे जो नि या 


निराकार राम की उपासना करते थे, दूसरे चे जो राम की उपासना अवतार ख्प में 
करते थे । इसी के समानान्तर महाप्रभ्नु वल्लभाचाये ने कृष्णभक्ति का प्रचार उनके 
झीलापक्ष पर जोर देते हुए किया तथा पुष्टि मागे का प्रवर्तन किया 1 
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~ .निगुंण-काव्यथारा 

निगु'ण भक्ति के विकास के मूल में अवतारवाद की उपेक्षा थी ! अवतारों के 
रूप में जो भी कल्पना परम्परा से प्राप्त थी उसमे उच्द कही जानेवाली जातियों 
का ही गौरववर्धन होता था । इस भावधारा की सबसे वड़ी विशेषता यह थी कि 
इसमे अपना प्रसार ऐसी जनता में किया जो निम्न श्रेणी की समभी जाती थी ओर 
जिसे शास्त्र-सस्मत धर्म में भागी वनने का अधिक्रार नहीं मिला था । इस प्रकार 
निगुण भवित-प्रवतछों ने उपेक्षित और अवमानित जनता में आत्मगौरव का भाव 
जगाकर तत्कालीन भक्ति आन्दोलन को पुणुता प्रदान को | पण्डित रामचन्द्र शुक 
के अनुसार--“यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का अनिश्चित स्वरूप लेकर 
खड़ा हुआ जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगम्वरी खुदा की 
ओर । इस भवित का विक्रास काव्य के क्षेत्र में दो घारानो के माध्यम से हुमा । जिन 
लोगों चे ज्ञान को सर्वोपरि महत्व प्रदान कर ज्ञानमाग का अनुसरण क्रिया वे ज्ञानर 
भार्गी कहळाये और लौकिक प्रेमगायाओं के माध्यम से ईशवरपरक प्रेम की झाँकी 
प्रस्तुत करने वाले प्रेममार्गो कहलाये जिनमें सुफियों के काव्य भी सम्मिलित हैं U 

सगुण भक्ति के प्रवर्तक रूप में रामानन्द का नाम प्रमुख है। इनके बारह 
शिष्यों की चर्चा नाभादास के भक्तगाल में है। ये वारह शिष्य है-अनन्तानन्द, 
सुखानन्द, सुरसुरानन्द, नरहर्यावन्द, भावानन्द, पीपा, कबीर, सेना, घना, रैदास, 
पद्यावती और सुरसुरी। इन सभी सन्त कवियों ने हिन्दी में प्रचुर रचनाएं की । 
इन सन्तो द्वारा उपदेश के प्रति अविर आग्रह दिखलाया गया । फलस्वरूप इनकी 
रचनाएँ केवल प्रचारात्मक बनकर रह गयीं । साहित्य एवं कडा के क्षेत्र में उन्हें 
विशेष स्यायित्व नहीं प्राप्त हो सका । समी कवियों ने एकेशवरवाद, निगु ण-निराकाय 
ईश्वर की उपासना और हठयोग के माध्यम से साधना की सिद्धि पर घल दिया १ 
जात-पात परम्परा, घामिक थाडम्बर तथा अवतारवाद पर इन्होंने बड़ा कणरा 
अहार किया । शिक्षा के अभाव तथा एक ही विषय के पिष्ट-पेषण के कारण इनके 
काव्य में कला-पक्ष अधिक सुन्दर नहीं बन पडा है । 

ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों में कुछ तो मुसलमान थे और कुछ निम्ने णी के 


हिन्दू । दोनों हो हिन्दू परम्पराओं के शत्रु थे । फन्नम्वरूप हिन्दु समाज की घामिक 
सान्यताओं के प्रति प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक ही था । इतही रचनाओं का 


शूळ उद्देश्य साहित्य की रचना करना नहीं था, बल्कि उपदेश देना था और इस 


: प्रकार वे अपढ़ जनता को प्रमावित करने में सकळ हुए । सन्त कवियों ने जनता की 


ilary, ९ 
भार्षा को ही अपनी अभिव्यक्ति का माष्यम बनाया, इनमें सभी प्रान्तों की साषाओं 
का सम्मिश्रण है । इनके ढारा अधिकांश रचनाएं साथी, sa W, झूरुना तया कवित्तत 


संवैया में हुई । भ्पुङ्खार, शान्त, बीभतस गोर अदूमुत रस इन सन्तो में अधिक जोकः 
प्रिय <š । रदुस्यदाद का परिवेश प्रदान कर नियुण ब्रह्म की प्रेम-सस्बन्धी यावताओों 
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कौ प्रतत faar | इस घाराकेभव्योमेववोरवा स्थान प्रमुख है । रैदास, दादु. 
अुन्दरदास आदि a faui के नाम भो उल्लेखनीय g | 
धवीर- fago भावधारा के प्रवतंबों में कबीर का नाम प्रमुख है। प्रसिद्ध 
s) मुसलमान फ.वीर शेख त्वी से कदीर ने दीक्षा ली थो ओर स्वामी रामानन्द 
qI शिष्यत्व ग्रहण विया था । इनका वाव्य समन्वयवादी काव्य था। ववीर बो 
विचारधारा, साधना-पद्धति एवं साहित्य शेली के निर्माण मे feai, नाथपंथो योगियों,. 
महाराष्ट्रीय सम्तों एवं awa झवित-आन्दोलन के प्रभाव ने पर्याप्त योग दिया | 
बौद्ध-रिद्ध और नाथपंथी योगियों दो भांति कदीर में उच्ववर्शीय संस्कृत के प्रति 
विद्रोह को भादना, गुरु के aga में आरथा और पिण्ड-ब्रह्म।ण्ड की एकता पर 
¬ विश्वास था । 
काव्य-रचना कबीर के जीवन का मूल उद्देश्य नहीं था । उन्होंने अपने विचारों 
को जिन पदों या बानियों के माध्यम से अभिव्यवत किया उनका संग्रह बीजक नाम 
हे प्रसिद्ध है जिस्के रमंनी', 'शब्द', और 'साखी' तीन भाग हैं॥ इनको सभी 
रचनाएं मुवतक शैली मे हैं। रूपको एवं अन्योक्तियों का प्रयोग इनकी कविता में 
ईमल्ता है। बदीरदास यद्यपि शिक्षित नहीं थे किन्तु फिर भी अनुभूति के वेग के 
कारण अलंकारो का समावेश रदयं ही हो गया है। 'दाव्द' में अधिकतर पद गेप हूँ 
और “राखी! में इनवी शिक्षा, सिद्धान्त और उपदेश प्राप्त होते हैं तथा रमैनी में 
--« चौपाद्दया हूँ । 
कबीर की भाषा में भावों को व्यक्त करने कै असाधारण शक्ति है । काव्य- 
: शास्त्र ओर व्याकरण वा अभ्यास मिये बिना ही उन्होंने भाषा पर अद्‌भुत अधिकार 
प्राप्त कर लिया था। उनके विभिन्न शिष्या के प्रान्त-भेद के वारण उनवी वाणी 
के विभिन्न रूप मिलते हैं। उनमे भाषा की एवरूपता परिलक्षित नहीं होती । यही 
कारण है कि उनकी भाषा को कुछ लोगों ने सघुक्राडी कहा तथा कुछ ने पंचमेल 
खिचड़ी दो संज्ञा दी। सच तो यह है किक्वीरने कभी भो भापा के वन्धन को; 
= श्वोकार नदो किया। इसलिये पुरवी बोली, अवघी, भोजपुरी, पंजाबी और राज-: 
स्थानी सभी भाषाओं के पाब्दों का उन्मुक्त प्रयोग उनके काव्य में द्षनोय है । भाषा: 
को कबीर ने अभिव्यक्ति का साधन बनाया, वह उनके लिए साध्य न बन सकी । 
कदोर an युग पुरुष थे। राजनीति, घर्म और समाज की इत विकृत 
भ्ररिस्थितिय ने कदोर को विद्रोह के लिए प्रेरणा दी। यही कारण है कि gay 
पने युग की प्रायः सभो परम्परागत राजनीतिक, घामिक एवं सामाजिक र्ड" 


` की सन्देह की दण्ट से देखते हुए उनकी तीब्र आलोचना की | कवीर के जीवन का, - 


लक्ष्य घर्मे और भक्ति घा। भाषा और छन्द-शंली दी दृष्टि से उनका महत्क' 
अहीन हो पर, भावको दृष्टि से कदोर का महत्व अस्वीकार नहीं किय, 
- ऋ सकता । । : पयत) 
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~ प्रेमाश्रयी शाखा 
प्रोमाश्रयी शाखा के सूफी कवियों ने ज्ञानाश्रयी शाखा के निगुण कवियों द 
सरह ज्ञान की महत्ता पर बल न देकर हृदय के भावपक्ष पर जोर faari सरल 


और सपाट भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया । लौकिक 
प्रम के माध्यम से अडौकिए प्रेम का निग ही इन कवियों का gat लक्ष्प था 


आर इसके लिए सुफी कवियों ने प्रवन्ध काव्य का girer लिया ओर अगे TTT- 


काव्य के लिए तरहालोन समाज में प्रत्रलित लोह प्रम-कहानियो को चुरा । 
सूफी कदियों के प्रबन्ध काढप्रों का गठन चरित्र काव्यों को सर्गेवद्ध शेळी पर 
नहीं हआ है । इन्होंने फारसी वी मप्तनवी शैली अपनायी है। इनफी भाषा पुरती 
अवती है! इनके काव्य को कय!यें प्रायः दिन्द्र जीवन से सम्बन्ध रखती है । इन 
कथाओं के माध्यम से इन्होंने सू ही रहस्यवाद का प्रवर्तन क्रिया। इस धारा के 
प्रमुख कवियों में अधिक मुपलमात सन्त ही थे। इनझी रचनाओं में स्यापित दर्शन 


qx हिन्दू वेदान्त दर्सन-का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है! सुफी कवियों में मलिक 


मुहम्मद जायती का नाम उल्लेखनीय हे । 
~ मलिक मुहम्मद जायसी 

जायसी हिन्दी प्रेमाहपानक काव्य परम्परा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, यद्यपि उनके 
ग्रन्यो की संख्या अधिक बताई जाती है किन्तु अभी तक "पद्मावत', 'भखरावट' , 
“आखिरी कलाम', “कहरानामा', “मसलानामा' और fanar नामक छः कृतियाँ 
ही प्रकाशित हैं पर उनमें सबसे प्रमुख 'पद्मावत' है । यह श्ुद्धार रस प्रधान काव्य 
है। इसगी कया दिल्ली सुल्तान अछाउद्दोन तया वित्तोइ को रानी पद्मिनी को 
लेकर लिखी गयी Š । इसका नायक रत्नसेन है । इस काव्य में श्वुगार रस के सभी 
अत्रयतों एवं अनेक दशाओं का क्रमिक वणन उपलब्ध होता है 1 इसमें इतिहास, 
कल्पना तथा सूफी सिद्धान्तों का सुन्दर समन्वय हुआ है । अलोकिक प्रम व्यं गता को 
सफल अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए इस काव्य में रूपक का असफल निर्वाह हुआ 
Ë L आवाय रामचन्द्र शुक्ल ने इस काव्य को प्रेमगाया को प्रौढ़ रचना स्वीकार 


किया है । 
जाप्रसी में सर्जनात्मक प्रतिभा के दर्शन होते हँ 1 उन्होने पद्मावत' में तत्का« 


छीन प्रचलित कथानक रुढ़ियों का प्रयोग यत्र-तत्र क्रिया है । इसके पूर्वार्ध में तो 
प्रेममा का संकेत है और उत्तराघं में लोकपक्ष को स्यान मिला है ! | 
.महाहाव्यत्त्र की कसौटी पर 'पद्मावत' खरा नहीं उतरता है । इसमें कतिपय 


"दों । यद्यपि कुछ स्थल अःयन्त ही सुम्दर बन पड़े हैं फिन्तु यह जीवन की सम" 


ग्रता को ग्रहण करने वाला काव्य नहीं है। मानव जीवन में आने वाले समी भावों 

के चित्रण का इसमें अभाव है । नख्-शिब वणन, थु गार मौर रीति की अवतारण!, 

बीर और श्रृंगार का सुन्दर समन्वय, मिलन का आत्म-समपण और विरह को 
वएवदाहक ज्वाला इस काव्य के मनोरम आकर्षण हे । विरह-वर्णोन में जायसी 
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घे घडो तन्मयता दिखाई है और यहीं लोक जीवन के प्रति उनका अनुराणः 
परिलक्षित होता है। वियोग की दशों दशाओं में नागमती की 'उन्मादावस्था' का 
. जो चित्र जायसी ने खींचा है वह वडा ही हृदय-विदारक है । उनकी विरह-पोड़ा 
वे पशु-पक्षियों में भी वेदना को तीव्र पीड़ा जाग्रत कर दी ë | 
जायसी रहस्यवादी कवि हैं। उनका रहस्यवाद भावात्मक था। ङ्प सॉंदय के 
सृष्टिव्यापी प्रभाव की लोकोत्तर कल्पना जायसी को अपनी विशेषता है 1 नायिका 
के व्यक्तित्व एवं सौन्दर्य को इतना व्यापक रूप प्रदान किया गया है कि उसमें 
जिसी विकार के रूप का आभास होने लगता है l अप्रस्तुत की ओर संकेत करने 
घाले प्रसंगों को उद्भावना जायसी ने बडी कुशलता के साथ की है 1 वस्तुतः इस 
काव्य में प्रेम को आदर्श और यथाथ--दोनों गुणों से समन्वित करते हुए जायसी ने 
उसे पूर्णं उत्कर्ष तक पहुँचा दिया है । 
इनकी भाषा बोल-चाल को अवघी भाषा है। अलूकारों का पर्याप्त प्रयोग 


देखने को मिल जाता है। LSA 
सगुझ धारा 


कुष्ण भक्ति-साहित्य--उत्तर भारत में राधाकृष्ण की भक्ति का शास्त्रीय ढंग 

से प्रतिपादन का आारम्भिक श्रेय निम्वार्काचायं को है किन्तु निम्बाक से प्रेरित इस 
मक्ति-आन्दोलन को वल्लभाचायं और चैतन्य महाप्रभु से ही ऐसी शक्ति और गति 
प्राप्त हुई कि जिससे कृष्ण भक्ति-आन्दोलन सम्पूण उत्तर भारत में फैल गया ! 
वल्चभाचायं के प्रभाव से क्ृष्णभक्ति की सरस घारा को छूकर वहने वाली हवा के 
शीतल भोकों ने ज्ञानियों के नीरस मन को भी सरसता वी लहरों में थाल्वादित 
कर दिया । बल्लमत्सम्प्रदाय के दाद्यंनिक मत को शुद्धाद्ंतवाद तथा इसके भक्तिः 
भाग को पुष्टिमागं कहा जाता है। माया को शुद्धाद्वतवाद में ब्रह्म की इच्छा शक्ति 
माना गया है जोकि सृष्टि की रचना और उसका विस्तार करती है। जगत्‌ के 
प्राणी अवश्य इस शक्ति के बन्धन में šQ हुए हैं, किन्तु स्वयं बरह्म इसमें लिप्त नहीं. 
होता । यही मायारहित स्वतन्त्र ब्रह्म इस विश्व में कार्य तथा कारण रूप से सवत्र 
ध्याम है । ब्रह्म ही जीव तथा जगत्‌ के रूप में आविभ'त होता है । यह सृष्टि ईश्वर” 
लीला का विकास है । वल्लम-सम्प्रदाय में भक्ति की जिस पद्धति को अपनाया गया. 
वह पृष्टि मार्ग” कही जाती है। भागवत में “पोषण तदनुग्रह: का उल्लेख एक स्थान 
पर हुआ है, इसी के थाधार पर पुष्टि! शब्द का प्रयोग किया गया है, fag. 
तात्पयं है ईश्‍वर का agag । उनका यह अनुग्रह भो उनकी एक लीला मात्र है t 
पुष्टि का प्रमुख साधन है-भक्ति-प्राप्ति | पुष्टि मार्ग वही है जिसमें साधक सर्वथा. 


समग्र विषयों को त्यागव.र दे ण 5 
कर देता है। हॅ, वासना, कामना झादि समस्त पदार्थों को कृष्णापंण 


बल्लभाचायं जो ने निगुण ईश्वर के बदले इष्ण के सुबोध, सरल और सगुष्छ 
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लीलावपु की व्याख्या की जिसमें प्रेमा-भक्ति की स्थापना हुई। सभी कृष्ण-मक्‍त 
कवियों ने व्रजभापा को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया 1 कृष्ण-भक्ति काव्य में 
काव्य और संगीत का अद्भुत समन्वय हुआ है । संगीत को राग-रागिनियों का 
प्रयोग भी प्रायः सभी कवियों ने छिया है । 

वल्लधाचायं के पुत्र विठुलनाथ जी ने वल्लभ सम्प्रदाय को संगठित करके 
asza की स्थापना की । अष्टछाप के कवि हँ--कुम्भवदास, सूरदास, परमानन्द" 
दास, कृष्णदास, गोविन्द स्वामी, छीतस्वामी, चतुभु जदास और नन्ददास । अष्टछाप 
की प्रेरणा से समस्त भारतीय जीवन कुष्ण भवित के रंग में रंग गया । भक्तिः 
भावना और रचना सौन्दर्य की दृष्टि से इन सभी agan के कवियों में सूरदास 
सकिति-णिमाला के सुमेरु हूँ । 
./ सूरदास--सू रदास द्वारा रचित अब तक तीन ग्रन्य प्रकाश में आये हुँ- सूर- 
सागर’, 'सूरसारावली' गौर “साहित्य लहरी”, किन्तु प्रामाणिकता को दृष्टि से 
सूरसागर' ही इना एक मात्र निर्विवाद ग्रंथ माना गया है! सदा लाख पदों वाळे 
इस ग्रंथ के अभी तक ५-६ हजार पद ही उपलब्ध हैं। 

सूरदास को काव्य और भक्ति दोनों ही क्षेत्रों में अभूतपुर्वे सफलता मिली है 1 
यह निशंय करना कठिन हो जाता है कि काव्य पक्ष अधिक सबल है या भक्ति पक्ष । 
भक्ति, काव्य और संगीत का समन्वित स्वरूप सूर साहित्य में उपलब्ध है । भक्ति के 


वात्सल्य एवं दाम्पत्य भावना का चरमोत्कपं सूर-साहित्य में प्राप्त होता है। कवि 
के रूप में सूर को सबसे बड़ी विशेषता ë उनकी मौलिकता और स्वच्छुन्दता l 


पुऐिमार्ग के प्रारम्भ में वारूकृष्ण की उपासना का प्रचार था । फलतः 
सूरदास ने श्रोकृष्ण के वाल्य-जीवन का चित्रण विभिन्न रूपों में किया है। उन्होंने 
कृष्ण के रूप में बालक की विभिन्न चेष्टाओं व क्रियाओं का चित्रण तथा उनकी 


उक्तियों की व्यंजना की है। सूरदास ने बालक की अन्तःप्रकृति का अनावरण 
बड़ी ही स्वाभाविकता के साथ किया है। इनका वाललीला वणांन इतना मनोहारी 


और सरस है कि पुनरावृत्ति होते हुए भी भाव की अखण्डता में कोई व्यवधान नहीं 
पड़ता । सूरदास जीने माता यशोदा के माध्यम से मातृ-हूदय की आकांक्षाओं 
=. का उद्घाटन भी बड़े हो स्वाभाविक ढंग से सफलतापूर्वक किया ë । 
श्युद्धार--वणंन में सूरदास जी ने सयोग और वियोग दोनों पक्षों को बड़ी 
तन्मयता के साथ चित्रित किया है। राधाकृष्ण की संयोग लीला में परिवेश) प्रकृति 


इइ परिस्थिति का सहयोग है । संयोग में सूरदास जी राधा-कृष्ण की रास-लीलाओं 


का अवलोकन कर स्वयं आत्मविभोर हैं, लेकिन वियोग में उनकी जाग्रत चेतना का 
प्रसार विश्वव्यापी हो गया है । वियोगिनी राधा का जो चित्र सूर ने विचित्र किया 
है उसमें सम्पूर्ण विरहिणियों का विरह ही घनीभुत होकर मूत हो गया है । 

सूरदास के काव्य में कलापक्ष भी अपने चरमोस्कषं पर है l उपमा, उत्प्रक्षा, 
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ETR, अनुपास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है जो अत्यन्त ही स्वाभाविक | 


रूप से स्त्रतः ही आ गये हैं, उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ा है। अलंकारों के माध्यम / 


से काव्य में सहनही निखार आ गया है जैसा ब्रजभाषा के अन्य किसी कवि में नहीं 
है! भ्रपरगीत में वक्रोक्ति का पुट है। सूरदास में विधायक कल्पना का fasa 
नवोन प्रमंगों को सहन उद्भावना में हुआ है । सूरदास जसे प्रतिभाशाली afr के. 
हाथ में पड़कर AINI चमर उठो, SANT शब्द भाण्डार तत्मम एवं aga aa | 
द्वारा मर गया, मुहाविरों के प्रयोग से sa] व्यंजकता और प्रवाह्ोलता को. 


उग आ गए 1 इन्हीं गुगों के कारण सूरदास के गीत -nige की अनुपम 


निधि हे । आचार्य हजा प्रसाद द्विवेदी के शब्दों arag की विशाल / 


वनस्थरी में एक अपना सहज सौन्दर्यं है । वह उस रमणीय उद्यान के समान नहों, 


जिमरा atag पद-पद पर माली के कृतित्व वी याद दिलाया करता है वलिक उस | 


अक्कत्रिम वनभूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में ही घुर मिल गया ë 1” 
रसखानि--रसखानि को वविता का मुख्य विपय कृष्णविपयक रति है। 
Sry के छोलामय लळित रूप के आकपंण में धर्म सम्प्रदाय और faaara के 
इ वन्वन समाप्त हो गये थे, जिसके फलस्वरूप मुस्लिम aga भी कृष्ण-भक्ति 
मे लोन हुए। zal सुजान रसखानि कत्रि सवसे प्रमुख हैं। इनके द्वारा रित ग्रन्थों 
में प्रप वाटिहा' सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 'प्रेमच।£का? मे भक्तिशो के रहस्य- 
पूण सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा गोपी भाव की प्रेमामक्ति की उकृष्टता का प्रदर्शन 
सरल दोहों में करना रसखानि की विलक्षण प्रतिभा का द्योतक है । :नवी दूसरी 
रचना सुजान-रसखान' में कबित और सबैया हैं । रसखान ने प्रेम के उस त्यागमय 
और कामना-रहित रूप का वर्णन किया है जिसमें आश्रय और आलम्त्रन का 
तादात्म्य हो जाता Š | रसखानि के सवैये अत्यन्त ही श्रूतिमधुर और भाव भरे हूँ । 
रसखानि की मापा शुद्ध ब्रजभाषा है) फारसी के arra होने के कारण कहीं-कहीं 
अरबी, फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन वे भी उदी में घुल मिल गए हैं । 
थय ही रसखानि wahia और भापासिद्ध कवि हुँ । 


ˆ राएम-भक्ति साहित्य | 
< र में अनेक विश्युंखनता एं उत्पन्न हो गयी थीं। राजनीजिक हृष्टि से विदेशो 
प ने भारतीय जनता को पूर्णतः अपने शासन के पंजे में जवड़ लिया था । घर्म 

की दृष्टि से परम्परागत हिन्दु धर्म इस्लाम के झडे के आगे नत-मस्तक-स | क 
z । अस्थिरता के इस वातावरण के दीव से स्थायित्व का कोई होई ars 
| u के लिए लोकमत का आग्रह वरावर बढ़ता जा रहा था | ऐसी स्थिति में 
र भावनाओं के प्रति समपित भाव से आस्थावान होने की प्रक्रिया का 
er o m से सम्भव था वह था, राम का आद्य जीवन । स्वामी रामानंद 
म भाऊ धारा में राम नाम का जो दीज मंच दिया, उसका महत्व सगुण-निगु'ण 
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दोनों उपासकों ने स्वीकार किया, किन्तु दोनों ने. दो विभिन्न अर्था में। कबीर ने 
कहा--“दस रथ सुत feg कोक वखाना । राम नाम को मरम है आना ।” उधर 
gadaa ने “राम” का दूसरा पक्ष स्त्रीकार किया 1-- 
जेहि इमि गार्वाई वेर वुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसलपति भगवान ॥ 
सगुणोपासक रामभक्त कवि राम को ईश्वर का अवतार मानकर एक ऐसे 
आदश मानव की स्थापना के लिए प्रयत्नशील ये जो हिन्दू जनमानस के भासच 
संकटमय जीवन में प्रकाश वी [हरण दिखा सके । निगुण भक्ति घारा के संतों में 
लोक-मंगल की भावत्रा का अभाव था ! वे व्यक्तिगत मोक्ष की बातें करते थे 1 


ऐसी स्थिति में स्वामी रामानन्द जो द्वारा प्रवशित सगुण भक्तियारा अत्यन्त अनु झुछ 
शद्ध हो रही थी । 


सगुण भक्ति धारा में राम जगत के कल्याणाथ अवतरित होते हैं । वे दशरथ 
के पुत्र हुँ और सभी मानवोचित आदश गुणों से सम्पन्न Ë 1 राम के रूप में एक 
ऐसे आदश को स्थापना की गयी है जो दृष्ठो के लिए घातक ओर भक्तों के रक्षक 
Ë । लोक-मंगल को दृष्टि में रखकर वैप्रक्तिफ सुखों की वलि दे देने को सदा ही प्रस्तुत 
हैं। विशिष्ठाद्वेत की दार्शनिक पृष्ठ-भूमि में सिफ सगुण भक्तों की रचनाओं में यह 
स्थ पना की गई कि जगत्‌ के सभी प्राणी ब्रह्म के ही अंश हैं जो उस से उत्पन्न 
होते हैं और पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं। उपासना के लिए इन भक्तों ने 
Afar बन्धनो को अस्वीकृत कर दिया । विष्णु के अवतार राम इनके gga हुए 
और राम नाम इनका मूल मंत्र था। राम-भक्ति का प्रचार स्वामी रामानन्द और 
उतरी लम्बी शिष्य-ररप्परा द्वारा तो हो हो रहा या, किन्तु उउका पुर्ण विकास 
गोस्वामो तुलसीदास की रचनाओं के माध्यम से हुआ । 

गोस्वामी तुलसोदास--तुलसी गस का आविर्भाव हिन्दी जगत्‌ के लिए ईश्वरीय 
वरदान सिद्ध हुआ। उनकी रचनाएँ है -“रामवरित मानस, 'रामळला नहुचू' 
‘वैराग्य संदीपनी?, “वरवे रामायण', “पार्वती मंगल', “जानकी मंगल', “रामाज्ञा 
प्रश्‍न’, “दोहावलो', “कवितावणो', “गोतावली', “श्रोकृुषण गीतावळी' ओर farg- 
पत्रिका । जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आइगों की स्यापता के लिए तुळसी को विभिन्न 
विरोधी रूपों में समन्वय स्थापित करना पड़ा । उनकी सर्वतोन्मुलली सारग्राहिणी 
अतिभा तथा काव्यात्मक सुजन को अद्‌भुत चेउना से हिन्दो जगत्‌ गौरवान्वित हो उठा । 
ॐ अपने वैयक्तिक जीवन से निराश, संत्रस्त, ठुषराये गये, तिरस्कृत और अपमानित 
तुलसीदास ने हमें जो साहित्य दिया उसमें अपूर्वं आशा, विश्वास, आटमबल और 
आदश वी परिकल्पना है। जिस समय गोस्वामी जी ने हिन्दी साहित्य-क्षेत्र में 
थदार्पण किया उस समय हिन्दी में वी रगाथाओं की छप्पय शैली, विद्यापि और सुर“ 
दास की गीत-पद्धति, गंग आदि भाट कवियों को कवित्त-सवै या -पद्ध त, सूफी कवियों 
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q दोहा-चौपाई-पद्धति और नीति कवियों की केवल दोहा-पद्धति आदि सभी रचनाः 


पद्धतियाँ प्रचलित थीं । तुलसीदास जी ने इन सभी पद्धतियों पर अपना पूरा अधिर 
कार प्रदर्शित किया । उनका साहित्य “नानापुराण निगमागम सम्मत हूँ । 
तुलसीदास जी ने समाज के विभिन्न स्तरों को बड़े ही निकट से देखा था | 
घमं, समाज, साहित्य, भाषा आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने समन्वयात्मक बुद्धि ग्रहण 
की । उन्होंने लोक और शाज्न का ही नहीं अपितु प्राचीन और नवीन का, वेराग्य 
झर गाहंस्थ्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृत का, सगुण और निगुण 
का, पुराण और काव्य का, शव और वंष्णव का, ब्राह्मण और चाण्डाल का, पंडित 


और मूख का समन्वय भी अपने रामचरित मानस में किया । वस्तुतः तुलसीदास 
जी समन्वयवादी कवि ë । 


विशिष्टाद्वत मत में दीक्षित होते हुए भी वे aga में आस्था रखते थे। मानय 
में दोनों ही अविरोधी भाव से विद्यमान हैं। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर 
गोस्वामी जी का पुणं अधिकार था। पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग उनको बहुत 
बड़ी विशेषता है । १० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है, “जहाँ भाषा साधारण 
झोर लौकिक होती है वहां तुलसीदास की उक्तियाँ तीर की तरह ga जाती हैँ भोर 


जहाँ शास्त्रीय और गम्भीर होती हैं, वहाँ पाठक का भन चील की तरह मंडराकर 
प्रतिपादित सिद्धान्त को ग्रहण कर लेता है ।" 


गोस्वामी तुछसीदास जी ने अपनी सुक्ष्मदर्शी दृष्टि से मानव-प्रकृति का अत्यन्त 
ही सही ओर मनोव्ज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है । वे “स्वान्तः सुखाय? काव्य 
रचना में प्रवृत्त होते हैं फिर भी बंयक्तिकता से ग्रसित नहीं होते । उनकी रामकथा 
में जीवन के मर्म को स्पशं करनेवाले सभी रसों का समावेश है । मर्यादा के आदर्श 
उनके राम सौन्दयं, शक्ति और शील से सम्पन्न सभी मानवोचित गुणों से युक्त हैं । 
यही कारण है कि आज मानस उत्तरी भारत की जनता का वेद बन गया है । 
कविता को तुलसी के हाथों से सजने-संवरने से गौरव का स्थान मिला । 
सेनापति-अपने समय के भावुक और सिद्धहस्त कवि तो थे ही, जिससे उनकी 
रचनाओं में श्लेष, अनुप्रास और यमक अलंकार की छटा देखते ही बनती है । 
इन्होंने ्षपने कवित्तों में शव्द श्लेष पर विशेष ध्यान दिया है । ये ब्रज भाषा सिखने 
में बड़े ही सिद्धहस्त थे । fey काव्य लेखन में ' उन्हें भपूवं सफलता मिली है। 
इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ वित्त रत्नाकर? में खड़ी बोली के कतिपय रूपों का भो प्रभाव 
देखने को मिल जाता है। ये राम के उत्कट भक्त थे, पर इन्होंने कृष्ण और fea 
Se गुणगान किया है । 
उत्तर मध्यकाल ( रीति और श्युङ्गार साहित्य ) सन्‌ १६५०-१८५० तक 
> उत्तर मध्यकाल का आरम्म विक्रम की सोलहवीं शती के अन्तिम चरण š ही 
हो जाता हे | इस समय तक थाते-आते केन्द्रीय शासन पर मुगलों का आधिपत्य 
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|| 
। ही चुका था । यह वह युग था जब राजाओं और सम्ाटों में कलाप्रियता पराकाष्ठः ' 
। प्र पहुंच रही थी । सम्राट अकवर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली शासन की स्थापना 
हो इकी थो जो हिन्दु और मुस्लिम दोनों धर्मावलम्वियो में लोकप्रियता प्राप्त कर 
रहा था । अकवर की कलाप्रियता, विद्यानुराग तथा उदारवादी दृष्टिकोण ने भार- 
तीय संस्कृति, साहित्य एवं कला में एक नवीन मोड़ छा दिया 1 उसने साहित्यकारों 
फो अपने दरवार में घन, जागीर और उच्च स्थान से सम्मानित किया | उनके ag- 
करण में देशी राजाओं ने भी अपने दरवार में कवियों को सम्मानित ढंग से आश्रय 
देना शुरू किया । फलस्वरूप कवियों का रहन-सहन साधारण स्तर से ऊपर राजा और 
बवावों का सा हो गया । भाषा कवियों के इस आशातीत सम्मान को देखकर. 
शधिक से अधिक लोग इस ओर आकर्षित हुए और दरवारी आश्रय ढूंढने लगे । 
परिणामस्वड्प इस काल के कवि दरवारी संस्कृति की चकाचोंघ से प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सके 1 

कला संस्कृति और साहित्य का केन्द्रस्थल मुगल दरवार कलाकारो ओर सामंत 
का जमघट बनकर रह गया! लोक जीवन की उपेक्षा हुई तथा सामन्ती और 
दरवारी संस्कृति का उदय हुआ। साज-सज्जा और अलंकरण की प्रवृत्ति अपने 
चरमोत्कपं पर पहुंच गई 1 इन सामन्ती दरबारों को देखकर तत्कालीन भारत की 
राजनेतिक, आथिक, सामाजिक तथा धामिक स्थिति का पता लगा सकचा अत्यन्त. 
ही दुष्कर काये था । कारण यह कि ये सामन्त-दरवार वास्तविक भारत से एकदम 
। भिन्न थे। वे समाज में रहकर भी समाज से अलग थे । इन दरारों मे लिखी गई 
। कविताओं में जन-साधारण के जीवन की झलक नहीं, अपितु सामन्ती जीवन और 
' दरवारी संस्कृति का विलास अभिव्यक्त हुआ है 1 
| दरबारी संस्कृति की चकाचौंध में प्रबन्ध काव्यों के लिए अनुकूल भूमि नहीं 
। मिल पायी जिससे मुक्तक काव्यों को इस काल के कवियों ने अपनी रचना का. 
। माध्यम बनाया । दरबांरो में हिन्दी के इन कवियों की प्रतिद्वन्द्रिता sg ओर फारसी 
| के शायरोंसे होने लगी । “फारसी की रचना प्रेम का ही बेंघा-वेधाया विषय 
। लेकर चलती थी जिसकी जोड़ में हिन्दी कवियों ने श्वुगार या नायक-नायिका भेद 
| की रचनाएं सामने कीं | उधर से वे शेर पढ़ते थे या गजल गाते थे, इधर से कवित्त, 
| सवैया या दोहा सुनाते थे।” परिणामस्वरूप लक्षण ग्रन्थों के निर्माण के साथ ही 


साथ नायक-नायिका भेद और अलंकार वणन जैसे लक्षण ग्रन्थों का भी निर्माण 
बत अधिक संख्या में हुआ | इस युग के कवि संस्कृत फे छक्षणकार आचायों की . 
तरह रचना करने लगे। लेकिन वे संस्कृत वेः आचार्यों से भिन्न थे क्योंकि इनमें कवित्त्व 
और भाचायंत्व दोनों गुणों का सम्मिश्रण था। मूलतः इस युग के साहित्यकार 
आचार्य न होकर कवि थे, केवल परम्परा के निर्वाह के लिए लक्षण ग्रन्थों का निर्माण 
करते थे। लक्षण ग्रंथों के निर्माण को एक परिपाटी-सी चल पड़ी थी । लक्षणः 
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नयन्यों, अळं पारौं ओर काव्य पद्धतियों की एक लीक पर चलते के कारण इन कवियों 


को रीति कवि कहा जाता है किन्तु इनको कला का मूलाधार नायक-नायिका भेद; 


ERTE रति और प्रेम होने के कारण इस युग को “्युंगार काल! की भी संज्ञा 
मदी गयी | इप युग के कवियों को तीन श्रेणियों में वाटा गया--रोतिवद्ध, रीति- 
“सिद्ध और रीजिमुक्त। लक्षण प्रन्पर लिखने वाले ओर उनके उदाहरण के लिए लक्ष्य 


-अन्थों की रचना करने वाले कवि री तित्रद्ध कहलाये । जिन्होंने लक्षण ग्रन्यों की रचना 
“ही नहीं की feg उनरी कविता में लक्षण ग्रन्यों में वागत सभी नियमों के उदाहरण 
उपलब्ध हैं वे रीतिमिद्ध कवि कहलाये । और रीतिमुक्त कति वे थे जिन्होने विना 
Frat आग्रह या वस्धन के अपनी श्यु'गारपरक रचनाएं ही ओर स्वयं को वेयद्तिक 


“अनुभूति को ही स्वर दिया । 


इस युग के नामकरण के प्रश्‍न पर सभी विद्वान्‌ एक मत नहीं है । पं० हजारी- 
"प्रसाद द्विवेदी ने इस काज को “रोतिकार' की संज्ञा दी, जब कि qo विश्वनाथ“ 
“प्रसाद विश्न ने इसे SZ गार काल' के नाम से सम्योधित किया । इस युग के कवियों 
की प्रवृत्ति पूर्वं मव्यकालोन कवियों की प्रवृत्ति से नितांत भिन्न है । इस काल में 
काव्य को प्रसार भमि सिमटकर छोटी हो गयी थी । कवियों की दृष्टि नारी-सौं रये 
और उमकी भाव-भंशिमाओं पर ही केन्द्रि होफर रह गयी थो । नारी के विपथ 
में संकुवित इष्टिफोण रखनेवाले ये कवि नारी को fara को वस्तु एव पुइपों के 
आकषण का केन्द्र मानते ये। कातणास्त्र, उच्चि-वैजित्रर का विवेचन करने वाला 
अलर शास्त्र तया रम शास्त्र इन कवियों के प्रमुख प्रेरणा-्ोत थे । इस युग के 
अधिकांश कब्रियों ने अळं हार ग्रन्योंको परिराटी पर लक्षण ग्रन्यों का जिना अपना 
उत्तरदायित्व समझ | कुळ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने अल हार और रप, दोनों से 
“सम्बन्धित ग्रन्थों को रचना को | इसमें केशव प्रमुख थे । र 
केगवदास -केशवरास के ger ग्रन्य हैं--रफ्िफ प्रिया, 'रामवनिद्रफा', 
“कव्रिध्रिया', 'नखशिख', “रतनमावनी', eag देव चरित', 'विज्ञानपीता' और 
“जहाँगीरजसचन्द्रिका'। उनके लक्षण we कवि प्रिया' मोर “रसिक प्रिया' 
“हँ । इन्होंने जहां एक ओर रामवन्दिका की रचना रामकाव्य के अन्तर्गत की, वहाँ 
“दूपरी ओर रीतिकाव्य के अन्तर्गत कवि प्रिया और रक्षि प्रिया को रत्रा ही और 
“वीर काव्य के ख्य में 'जहाँगीर जकचन्द्रि ह? तया 'वीर्रावह देवचरित' को रचना 
'को 1 इस प्रकार अने पांडिःय द्वारा प्रत्येक प्रकार को काव्य-वारा में योगदान दिया । 
केशव को “कठिन काव्य का प्रेत” कहा जाता है । शुक जो! ने gada कृषि 
“की संज्ञा दी है। केशवराम में मौलिकता का अमाव है । उन्होंने संस्कृत-काव्य को 
a E E rm: N Sa र की ५ क. 
जी अधिकता से उनका काव्य बोभिछ और sea. aR क a ss 
हो गया हे । वे संस्कृत के पंडित 
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थे 1 अतः इनकी भाषा परिमित तो नहीं, हाँ fang अवश्य हो गयौ है 1 'राम> 
चन्द्रिका” में इन्होंने विभिन्न प्रभार के छन्हों का प्रयोग कर छन्दो पर अपना अधिकार 
दर्शाया है । इसके बावजूद रामचन्द्रिका में संवाद और नाटकीय स्यल अत्यन्त ही 
सुन्दर बन पड़े हूँ । 
मतिराम --उत्तर मध्यकरार के श्व“गारी कवियों में मतिराम का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । ये रससिद्ध कवि हैं “फुछ मञ्जरी', aa’, gant, 'ललित- 
ललाम', मतिराम सतसई','साहित्यसा र”, “लक्षण RIT तया “अलंकार पंचालि हा? 
इनकी रचनाएं हैं । “रसराज' इनको अत्यन्त प्रौढ एवं शाख्लीय पद्धति से समस्वित 
रचना है । इस ग्रन्य के उदाहरणों में भाव और भापा दोनों का सौन्दर्य हष्टियोवर 
होता है । सरलता और स्वाभाविकता इनके काव्य वी विशेषता है । इनकी भाषा 
साहित्यिक ब्रजभाषा है। इन्होंने 'मतिराम सतसई' के दोहों को जो सरसता प्रदान 
फो वह बेजोड़ है! ये दोहे मतिराम की मौलिक प्रतिभा, सरसता और gag: 
सौष्ठव के परिचायक हैं । 
विहारी--कविवर बिहारी ने अपनी कलात्मकता के कारण साहित्य-जगत्‌ में 
प्रसिद्धि प्राप्त को । विहारी को सतसई में अर्थपरक रमणीयता-युक्त शब्द्रालका रो 
का प्रयोग हैं जो रसोद्रेक के लिए सहायक Š । जब 6 अन्य रोनिकालीन कवियौं में 
यह विशेषता नहीं पायी जाती है । बिहारो के दोहों में अजकारो का प्रयोग जब 
आवेग सहचर के रूप q किया गया है तो वहाँ अधिक प्रभावकारी तेज दृष्टिगत 
होता है । 
बिहारी की सतसई की सफलता का रहस्य उनकी सुन्दर अनुभाव-योजना, farge- 
विघान और चित्रोपमता है । उःहोंने अपेक्षित उपादानों का भी कुशलतः-पूवक चयन 
करके कलात्मक ढंग से प्रस्तुत क्या है। उनके वियोग AFIT के वर्णन मे फारसी 
कवियों के प्रभाव के कारण ऊहास्मक अभिव्यक्ति के साथ स्वाभाविकता भी द्रष्टव्य 
है । इस प्रकार शुंगार चित्रण मे बिहारी को मौलिकता सर्वत्र परिलक्षित होती है । 
बिहारी को भापा शुद्ध एवं साहित्प्रिक ब्रजमापा है । उन्होंने बड़ी सफलता 
के साथ उपयुक्त उपादानो को प्रस्तुत करने के लिए सटीक शब्दों का चयन जिया 
है | इन्होंने मुहाविरों का भी सफल प्रयोग fear है 1 बिहारी ने समास-पद्धति' 
के माध्यम से सीमित षाब्दो में असीमित बात कहो है जो उनकी निजी विशेषताः 
है । इसलिए बिहारी ने गागर में सागर मर दिया है उक्ति प्रसिद्ध है 1 इउ प्रकार 


` बिहारी एक भापा-प्रवोण कवि सिद्ध होते हैं । 


_ देव-आचाये रामचन्द्र शुक्ल के मतानुसार देव रोतिसिद्ध कवि होने के कारण 
आचार्य भी थे 1 काव्य का विस्तृत 'केनवाप? अपनाने के वारण इनको कवित्वशक्ति- 
qg अनुभ ति, अथ-रमणीयता और व्यंजना के क्षेत्र में कुण्ठित हो गयी प्रतीत होगी 
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"सड । देव के काव्य में सूक्ष्म ऋल्पनाओं और अर्थसौष्ठव तथा अभिप्रेत भावों का | 


-सुन्दर समन्वय पाया जाता है । 


उन्होंने नायिकाभेद का विस्तृत विवेचन करके सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया i देव | 


ने गाहँस्थ्य जीवन के मादक एवं मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करके अपनी प्रतिभा का 


परिचय दिया l कवित्वर्शाक्त और मौलिकता से सम्पन्न होने के वावजुद उन्होने | 


चमत्कार के आग्रहवश सुन्दर से सुन्दर भावों को qg कर दिया हैं। उनके काव्य के 


मुख्य विषय कला और सौन्दर्य Š । रीतिकाल में सौन्दर्य की परिधि नारी के अंग- | 


वणेन तक ही सीमित हो गयी थी, इसलिए नायक और नायिका को श्छुद्भार का 


आधार मानकर देव ने विभिन्न स्थितियों को रंग और रेखाओं से चित्रित कर इतना | 


व्यापक फलक प्रदान किया है कि प्रायः मूल तथ्य तिरोहित हो गया है ! 


भूषण- भूषण का रचनाकाल घोर म्युङ्गार का युग या, ऐसे समथ में चीर रस | 
-की भैरवी सुनाकर भूषण ने अपनी स्वच्छन्दतावादी मनोवृत्ति का परिचय दिया! | 
“उनकी वीर भावना व्यापकता के लिए हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय भावना का उद्रेक हुआ | 


है । इनके चार ग्रन्यों-- शिवराज भूषण, “भूषण हारा, भूषण उल्लास” और दूषण- | 
“उल्लास” का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रथम दो ही उपलब्ध Ë 1 अपने आश्रय- | 
“दाता शिवाजी और छत्रमाल सम्बन्धी वीर रस के कवित्त इन्होंने लिखे हैँ जिसका | 


प्रकाशन बाद में शिवा बावनी' और 'छत्रसाल दशक के नाम से किया गया । 


बोर रस के व्यापक क्षेत्र को चुनकर भूषण ने अपनी मौलिकता और अदम्य | 


- बयक्तित्व का परिचय दिया है | शिवाजी के भोजपूर्णं व्यक्तित्व के चित्रण के लिए . 


सूषण ने अनेक नवीन उद्धावनाएँ की हैं । भाषा की हृष्टि से भूषण अधिक सफल | 


चहीं हो सके । उनकी भाषा वीर-दपं-पूर्ण होने के बावजूद भाडम्वरयुक्त मर 
SEER i t | म बज भाषा में फारसी, अरबी और तुर्की आदि 
घन आनन्द--घनानन्द रीतिमुक्त काव्यघारा के स्वच्छन्दतावादी कवि ËI 
* यद्यपि इन्होंने भक्ति काव्य की रचना की, किन्तु ज्यादातर कविताए TFN भावना 
से ओत-प्रोत हैं। इनकी अनुभूति बड़ी ही सशक्त तथा भाव व्यंजना बडी तीब्र है । 
यद्यपि भ्पुङ्गार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को इन्होंने अपने काब्य का 
“विषय बनाया तथापि वियोग वणान में इन्हें अधिक सफलता मिलो है। इनकी 
“मनोवृत्ति प्रेम और सौन्दर्यं के बाह्य निरूपण की अपेक्षा हृदय के आन्तरिक भावों 
के विश्लेषण में अधिक रमी है । प्रेम और विरह की अत्यन्त सुम अन्तरदशाओं का 
“विश्लेषण और माभिक व्यंजना अन्य किसी शउज्ञारी कवि में देखने को नहीं मिलती । 
"इनका fa वणन ऊहात्मक न होकर अत्यन्त ही स्वाभाविक है । NE 
i अनुभूति पक्ष के साथ ही साथ घनानन्द का अभिव्यंजना-क 
QI इन्होंने शब्दों के काव्योपयुक्त एवं लाक्षणिक प्रयोग किये हा ओड का 
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अलंकारो, विशेषकर विरोधाभास के प्रयोग में ये सिद्धहस्त Ë 1 इनको भाषा भावा- 
भिव्यंजक, अत्यन्त शुद्ध तथा माधुर्य गुण से युक्त है | शुक्ल जी के शब्दों मे--“भाषा 
बी पूर्वं अजित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से शक्ति प्रदान 
की Š । घनानन्द जी उन विरले कवियों में हैँ जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं । 
अपनी भावत्राओं के अनुठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधडक प्रयोग 
करने वाला हिन्दी क पुराने कवियों में दूसरा कोई नहीं हुआ । भाषा के व्यंजक भौर 
लक्ष बळ को सीमा कहाँ तक हे, इसको प्री परख इन्हीं को थी |” 


वोधा--फारसी के अच्छे जानकार थे ! “विरह-वारीश' इनकी प्रमुख रचना 
है । इनकी एक ओर रचना “इर्कनामा Š | सभी रचनाओं में स्वच्छन्द प्रेमभाव 
फी अभिव्यक्ति मिळती है । 

आलम--माधवानन्द कामकंदला' नामक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है । पुरानी 
पुस्तकें शेख आलम के कवित्त' नामक शीर्षक से मिलती है। शेख'के प्रेम में ये 
ग्राह्मग से मुसलमान हो गये थे। उच्चकोटि की प्रेम व्यंजना इनकी कविताओं में 
[मिलती ë! 

ठाकुर-स्वच्छन्द धारा के कवियों में इनका महत्वपूर्णं स्थान है। लाला 
भगवानदीन द्वारा सम्पादित 'ठाकुर-ठसक' में इनकी प्रमुख रचनाएँ आ गई हु 
fral ऐरांतिक प्रेम-व्यंजना को स्वर मिला है। ये फारसी काव्य-घारा के भी 
अच्छे जानकार थे । 


द्विज «व - उत्तर मध्यकालीन री तिमुक्त धारा के कवियों में 'द्विजदेव' का हिन्दी 
सा£त्य में पदापंण “डङ्कार वत्तीसी' और AR लतिका' दो रचनाओं के माध्यम 
से हुआ । इन्होने शृङ्गारी काव्य की रचना तो की ही, साथ ही साथ भक्ति के कुछ 
qA को भी लखा । इनकी भाषा अत्यन्त सहज तथा प्रवाहयुक्त होने के कारण 
बोघगम्य है। इनके काव्य में भावों का आकर्षक विन्यास आद्यन्त परिलक्षित 
होता है। 

पद्माकर--रीतिकाल के अन्तिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर हैं। 'हिम्मतबहादुर- 
'बिरदावली?, जगत विनोद? और 'पद्माभरण' इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । इनके अन्य 
ग्रन्थों में “प्रबोध पचासा', 'गंगालहरी' और “राम रसायन” का उल्लेख किया जाता 
है । ये मूलतः कवि थे, आचाय नहीं, fag समय के प्रवाह में पड़कर उन्होंने भी 
अपनी रचनाओं को लक्षणानुवल बनाने का असफल प्रयत्न किया है । इनकी भाषा 


“बन थो पर उसमें बुन्देलखण्डी और अरब-फारसी के शब्दों का प्रयोग भी देखने को 


"मिळता है | लोकप्रियता और सरसता की दृष्टि से कविवर विहारी और मतिराम 
के अतिरिक्त इस काल में उनको टक्कर का अन्य कोई कवि नहीं हुआ । 
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( २४ ) 
गाधुनिक काल ( १८५० से ) 


अट्टारहत्री शताब्दी के उत्तराधं में रीतिकालीन काव्य-घारा का प्रवाह मन्द 
पड़ने लगा | घीरे-घीरे रीति का Afas आवरण हटने लगा और आधघुनिव ता वा 
अवतरण हुआ। सामाजिक, धामिक, राजनीतिक एवं सांसकृतिक धरातल पर 
नव जागरण अंगडाई ले रहा था। साहित्य का क्षेत्र भी इससे अछूता न रह 
सका । 
फलस्वरूप नवयुग की अवतारणा के साथ ही साथ हिन्दी के साहित्यिको में 
विचार स्वातन्व्य का जन्म हुआ है 1 भाषा के शब्दकोष में अक्षय वृद्धि हुई । गद्य 
का विवास हुआ और कवियों ने रीतिकालीन परिपाटी-विहित एवं रूढिग्रस्त कविता 
को छोड़कर नई alai से संसार का अवलोकन किया । गद्य के माध्यम से आधुनिक 
भ्रवृत्तियो की अभिव्यक्षना आरम्भ हो गयी । इस युग के कवियों के ar में जो 
भाव व्यक्त हुआ है वह आधुनिक प्रवृत्ति का ही परिणाम था भिन्तु काव्य दी भापा 
ब्रजभापा ही थी । इन ववियोंने गद्य में प्रयुक्त खड़ी बोली को काव्यभाषा नहीं 
बनाया । व्रजभापा में हो आधुनिक परिवेश, विचारों एवं भावों को सन्नित्रिष्ठ 
किया । इस काल के कवियों के केन्द्रबिन्दु थे आधुनिक हिन्दी साहित्य के जनक 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जिनके उदय के पश्चात्‌ आधुनिफकाळ सामने आया और a 
साहित्यरूपों में खड़ो वोली माध्यम की भाषा बनी । 
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कबीर 
साखी 
वलिहारी गुरु आपणे, ाँहाडी कै वार। 
जिनि मानिष ते. देवता, करत न लागी वार ॥१'९॥ 
चौसठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा मांहि। 
तिहि घरि किसको चानिणो, जिहि घरि गोविंद नांहि ॥१"२॥ 
सतगुरु सांचा grat, सवद जु बाह्या एक। 
लागत ही मैं मिलि गया, पड्या कलेज छेक॥१३॥ 
दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघट्ट। 
पूरा किया विसाइुणाँ, वहुरि न आवो. हट्ट ॥१"४॥ 
अंबर कुंजा कुरलियाँ, गरजि भरे सव ताळ। 
जिनि पै गोविंद Ag, तिनके कौण हवाल ॥१'५॥ 
चकवी बिछुटी रणि की, आन मिली परभाति। 
जे जन विछुटे राम सूँ, ते दिन मिलें न राति ngg 
तत पाया तन वीसरचा, जब मन घरिया ध्यान। 
तपनि गई सीतल भया, जब सुन्नि किया असनान॥ १-७ 
जव सैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नांहि। 
सव अँघियारा सिटि गया, (जब) दीपक देख्या मांहि ॥१*८॥ 
मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि। 
gags मुकता गें, अब उडि अनत न जाहि॥१:९॥ 
हरि रस पीया जांणिये, (जे) कवहुं न जाइ खुमार । 
मैमंता घुमत रहै, नाहीं तन को सार ॥१'१०॥ 


[ १ | 
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काव्य मञ्जरी ] 


बिरहिन ऊठ भी पडे, दरसन कारनि राम। 

qt पीछे देहुगे, सो दरसन किहि काम ॥१'११॥ 
काजल केरी कोठडी, काजल ही का कोट। 
बलिहारी ता दास की, (जे) रहै राम की ओट॥१°१२॥ 
दीपक पावक आणिया, तेल भी आप्या संग। 

तीन्यू मिलि कार जोइया, (तब) उडि उडि पड़े पतंग ॥१'१३॥ 
खीर रूप हरि नांव है, नीर आन ब्यौहार । 

हंग रूप कोइ साध है, तत का जांनणहार।१:१४॥ 
नां कछु किया नं करि सक्या, नां करणें जोग सरीर। 

जो कछु किया सु हरि किया, (ताथै) भया कवीर कबीर ॥१'१५॥ 
साई मेरा बांणियां, सहजि करे व्योपार। 
विन डांडो विन पाड, तौले सव संसार ॥१ १६॥ 
कवीर सबर सरीर मैं, बिनु गुण वाजे तंति। 
वाहरि भीतरि भरि रह्मा, ताथें छुटि भरंति॥११७॥ 
अगनि जु लागी नीर मैं, कंद जलिया झारि। 

उत्तर दषिण के पंडिता, रहे विचारि विचारि ॥१'१८॥ 
प्रेम न खेती नीपजै, प्रेम न हाटि विकाइ। 

राजा परजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाइ।;१-१९॥ 
काची काया मन अधिर, थिर थिर काम करंत। 

ज्यु ज्यु नर निवडक फिरे, त्यु er काळ हसंत ॥१:२०॥ 
अंतरि कवल प्रकासिया, ब्रह्म वास तहा होइ। 

मन भवरा तहाँ लुवविया, जाँणंगा जन कोइ॥१२१॥ 

| पद 
दुरहिनि mg मंगलचार। 
हम घरि आये हो राजा राम भरतार l! 


तन रत करि मैं, मन रत करिह, पंचतत्त वराती । 
रामदेव मोरै पाहुँने आये, मैं जोबन मेंमाती ॥ 


[ x] 
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[ कबीर 


सरीर सरोवर बेदी करिहू, ब्रह्मा बेद उचार । 
रामदेव सँग भाँवरि लैहूं, धनि धनि भाग हमार ॥ 

सुर तंतीसूं कौतिंग आये, मुनिवर सहस भठ्यासी । 

कह कबीर हम व्याहि चले हैं, परिष एक अविनासी ॥१'२२॥ 
जल मैं उतपति जल मैं वास । जल मैं नलनी तोर निवास ॥ 
ना तलि तपति स ऊपरि भाग । तोर हेतु कहु कासनि लागि ॥ 
कहै कवीर जे gafn समान। ते नहीं मुए हमारे जान ॥१:२३॥ 
सन्तो राह दुनो हम डीठा। 

हिन्दू तुरक हटा नहीं मानें, स्वाद सभग्हि को मीठा ॥ 

हिन्दू बरत एकादसि साधे, दूध धिघारा सेती । 

अन को त्यागं मन को न हटके, पारन करें सगोती॥ 

तुर्क रोजा नमाज गुजारें, बिसमिल बाँग पुकारे । 
इनकी भिस्त कहाँ ते AR, साँझे मुरगी मारें॥ 

हिन्दू की दया मेहर तुरुकन की, दोनों घट सों त्यागो । 

वै हलाल वै झटके मारे, आगि दुनों घर लागी॥ 

हिन्दू तुर्क की एक राह है, सतगुरु इहै बताई। 
कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, राम न कहेउ खुदाई ॥१'२४॥ 
अपनपौ आपु ही बिसरो। 

जैसे सुनहा काँच मंदिल महे, भरम ते भूँसि मरो (रे) u 

जौ केहरि. ag निरखि कूप-जल, प्रतिमा देखि परो (रे) । 

वैसे ही गज फटिकसिला पर दसनन्हि आनि अरो (रे) ॥ 
मरकट मूँठि स्वाद नहि बिहुरै, घर घर रटत फिरो (रे) । 
-कहहि कबोर ललती के सुगना, तोहि कवने पकरो (रे) ULURU 


(३ ] 
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काव्य मञ्जरी ] 


रमेनी 
बरनहुँ कौन रूप और रेखा, दोसर कौन आहि जो देखा। 
औ ओंकार आदि नहि बेदा, ताकर कहह कौन कुछ भेदा । 
नहि तारागन नहि रवि चन्दा, नहि कछु होत पिता के बिन्दा । 
नहिं जल नहि थळ नहि थिर पौना, को बरे नाम हुकुम को वरना । 
नहिं कछु होत दिवस औ राती, ताकर कहहु कोन कुल जातो ॥ 


साखी-सुन्न सहज मन सुमिरत, प्रगट भई एक जोति । 


बलिहारी ता पुरुष की, निरालम्व जो होति ॥१२६॥ 
अलख निरंजन लखै न कोई, जेहि वेधे वँधा सव कोई । 
जेहि झूठे बधाय अयाना, झूठी बात सांच कै जाना । 
घन्धा वन्धा किन्ह बेवहारा, करम विवरजित बसै निआरा। 
षट आश्रम षट दरसन कीन्हा, षटरस बास षट वस्तुहि चीन्हा । 
चारि वृक्ष छव साख वखाने, विद्या अगनित गने न जाने । 
अवरो आगम करै विचारा, ते नहि gA वार न पारा । 
जप तीरथ ब्रत कीजे पूजा, दान पुच्य कीज बहु दूजा॥ 


साखी- मन्दिर तौ है नेह का, मति कोई पेठे धाय। 


जो कोई पेठे घाय के, विनु सिर सेंतिहि जाय ॥१ २७॥ 


अस जोलहा का मरम न जाना, जिन जग आय पसारिन्हि ताना 1 
महि अकास दुइ गाड खंदाया, चाँद सुरज दुइ नरो बनाया । 
सहस तार छै पुरिन पूरी, अजहुँ बिनव कठिन है दूरी। 


कहहि कबीर करम सो जारो, सूत-कुसूल विनै भल कोरी ॥१२८ा 


पण्डित भूले पढ़ि गुनि, बेदा. आपु अपनपौ जान न सेंदा । 
संझा तरपन आ षट कर्मा, ई बहु रूप करहि अस धर्मा । 


गाइत्री जुग चारि पढ़ाई. qog जाइ मुक्ति किन q$ 
भौर के छुए लेत हो सींचा, तुमते कहत कौन है नीचा। 


ये गुन गये करहु अघिकाई, अधिके गर्वे न होय भलाई। 
जासु नाम है गर्ब प्रहारी, सो कस गर्वोह सके सहारो ॥ 


Ex] 
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साखी - कुल मरजादा खोय कै, 


अंकुर वीज नसाय कॅ, 


ऐसा जोग न देखा भाई, 
महादेव को पंथ चलावे, 
हाट बजार लावे तारी, 
कद्‌ दत्तै मावासी तोरी, 
नारद कब बन्दुक चलाई, 
करहि लराई मति के मंदा, 
भये बिरक्त लोभ मन ठाना, 
घोरा घोरी कीन्ह वटोरा, 


साखी -तिय सुन्दरी न सोहई, 


कवहुँक दाग लगावे, 


[ कबीर 


खोजिनि पद निर्वान। 
भए विदेही थान ॥१'२९॥ 


शूला फिरै लिये गफिलाई | 
ऐसो वड़ो महन्त कहावै। 
काचे सिद्धहि माया प्यारी। 
कव सुखदेव तोपची जोरी । 
व्यासदेव कव बंब वजाई। 
ई अतीत की तरकस वंदा । 
सोना पहिरि लजावै वाना । 
गाँव पाय जस चले करोरा ॥ 


सनकादिक के साथ। 
कारी हाड़ी दाग॥१३०॥ 


Y 
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जायसी 
भानसरोदक खण्ड 


एक देवस कौनिउँ तिथि आई । मानसरोदक चली अन्हाई ! 


पदुमावति सब सखीं बोलाईं। जनु फुलवारि सबै चलि आई । 
कोइ चम्पा कोइ कुन्द सहेलीं। कोइ सुकेत करना रस वेलीं । 
कोइ सु गुलाल सुदरसन राती । कोइ वकोरि वकचुन बिहँसाती । 
कोइ सु बोलसरि पुहुपावती | कोइ जाही जूही सेवती। 
कोई सोनजरद S केसरि | कोइ सिंगारहार नागेरि। 
कोइ कूजा सदवरग all कोई कदम सुरस रस वेली । 
भेलों सवै मालनि सँग फूले sq कमोद। | 
बेधि रहे गन गंध्रप वास परिमलामोद N 
खेळत मानसरोवर गई। जाइ पालि पर टाढी भई । 
देखि सरोवर रहसहि केली । पदुमावति सौं कहहि सहेली । 
ऐ रानी मन देखु विचारी। एहि नैहर रहना दिन चारी । 
जो लहि अहे पिता कर राजू। खेरि लेहु जो खेलहु आजू । 
पुनि सासुर हम गौनव काली । कित हम कित एह सरवर पाली। 
कित आवन पुनि अपने हाथाँ। कित मिलि कै खेलव एक maT t 
सासु ननद वोलिन्ह जिउ लेहीं। दारुन ससुर न आवे देहीं । 
पि पिआर सिर ऊपर सो पुनि करै दहु काहु । 
कहु सुख राखे की दुख दहुँ कस जनम निबाहु ॥२२॥ 
सरवर तीर पदुमिनी आई । खोपा छोरि केस मोकराई । 
ससि मुख अंग मलैगिरि रानी । नागन्ह झाँपि लोन्ह अरघानी ॥ 
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[ जायसी' 


ओनए मेघ परी जग छाहाँ। ससि की सरन लोन जनु राहाँ। 
छपि गै दिनहि भानु के दसा । ल निसि लखत चांद परगसा । 
भूलि चकोर दिस्टि तल लावा । मेघ घटा महेँ चाँद देखावा । 
दसन दामिनी कोकिळ भाषी । भौंहें धनुक गगन लै राखी । 
नेन खँजन दुइ केलि करेहीं। कुच नारँग मधुकर रस लेहीं । 

` सरवर रूप विमोहा हिएँ RAT करेइ । 

पाय छुअइ मकु पावों तेहि मिसु लहरें देइ URN 
चरीं तीर सव छीपक सारी। सरवर महं पैठी सव बारी । 
पाएँ नीर sZ सव वेलीं । हुलसी करहि काम क केली । 
नवल वसंत सँवारहि करीं। होइ परगट चाहृहि रस भरी। 
करिल केस fragt बसभरे। लहरे लेहि बदल मुख घरे । 
उठे कोंप जतु दारवँ दाखा । भई ओनत प्रेम क॑ साखा । 
सरवर नहि समाइ संसारा । चाँद नहाइ पैठ लिए तारा । 
धनि सो नीर ससि तरई उई। अव कत दिस्ट कनल औ कुई । 

चकई बिछुरि पुकारे कहाँ मिलहु हो नाँह । 

एक चाँद निसि सरग पर दिन दोसर जल माँह ॥२'४॥ 


लागीं केलि करै मझ नीरा। हंस लजाइ ds होइ तीरा! 
पदुमावति कौतुक करि राखी । तुम्ह ससि होहु तराइन साखी। 
बादि मेलि कै खे पसारा । हारु देइ जो खेलत हारा । 
सँवरिहि साँवरि गोरिहि गोरी । आपनि आपनि लीन्हि सो जोरी । 
qf खेल Asg एक साथा । हाए न होइ पराएँ हाया | 
आजुहि खेल agh कित होई । खेल गएँ कत खेले कोई । 
घनि सोई खेलहि रस पेमा। रौताई औ कूपल खेमा । 
मुहमद बारि परेम की जेउँ भावै तेउँ खेल । . 
तीलहि pos संग जेउँ होइ फुलाएल तेल ॥२'५ ॥ 
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काव्य मज्ञरी ] 


सखी एक तेइ खेल न जाना। चित अचेत भइ हार गँवाना | 
बवल डार गहि भै बेकरारा । कासों पुकारों आपन हारा । 
कत खेले आइउँ एहि साथाँ। हार गँवाइ चलिउँ सें हाथाँ। 
घर पैठत पूछब एहि हारू। कौन उतर पाउवि पैसारू। 
नैन सीप आँसुन्ह तस भरे । जानहु मोंति गिरहि सव ढरे। 
सखिन्ह कहा भारी कोकिला 1 कौतु पानि जेहि पोठु न मिला । 
हार गँदाइ सो WA रोवा। हेरि हेराइ लेहु जाँ खोवा। 

लागी सव मिलि हैरे aR बूड़ एक साथ । 

काई उठि मोतो ले घोंचा काह हाथ ॥२'६॥ 
कहा मानसर चहा सो पाई । पारस रूप इहाँ लगि आई। 


भा निरमर तेन्ह पायन्ह परसें। पावा रूप रूप कें दरसें। 


मलै समीर वास तन आई । भा सीतल गै तपनि दुझाई। 

न जानौं कोतु पौन ले आबा । पुन्नि दसा भै पाप गाँवावा। 

ततखन हार बेगि उतिराना ! पावा सखिन्ह चंद विहँसाना । 

बिगसे कुमुद देखि ससि रेखा । भै तेहि रूप जहाँ जो देखा। 

पाए रूप रूप जस चहे । ससि मुख सव दरपन होइ रहे । 
नेन जो देखे कंवल भए निरमल नीर सरीर। 


हसत जो देखे हंस भए दसन जो।त नग हीर ॥२:७॥ 
नागसती-विरह 
बारहमासा 
चढ़ा असाढ गगन घन गाजा। साजा बिरह दुंद दल बाजा । 
घुम स्याम घोरे घन धाए। सेत घुजा बगु पांति देखाए । 
खरग बाज चमक चहुं ओरा। बुंद बान बरिसै घनधोरा । 
अद्रा छाग बीज भुई लेई। मोहि पिय बिनु को भादर देई। 
ओनई घटा आइ चहुं फेरी। कंत उबार मदन हों घेरी । 
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दादूर मोर कोकिला पीऊ। करहि वेझ घट रहे न जीऊ। 
ga नक्षत्र सिर ऊपर आवा हौं बिजु नाँह मंदिर को छावा । 
जिन्ह घर कन्ता ते सुखी तिन्ह गारो तिन्ह गर्व । 

कन्त पियारा वाहिरें हम सुख भूळा सर्वे ॥२'८॥ 
सावन वरसि मेह अति पानी। भरनि भरइ हों विरह झुरानी। 
लागु पुनर्वसु पीउ न देखा। भै वार्डार कहूँ कन्त सरेखा। 
कत क आँसु परे भुइँ टूटी । रेंग चली जु बोरबहूटो। 
सखिडि रचा पिउ संग हिँडाला । हरियर भुर कुसुंभि तन चोला । 
हिय डिडाल जस डाले मोरा | विरह झुछावै देह AMRI 
ब'ट aga अथाह गँभोरा। जिउ वाउर भा भत्रे AANT । 
जग जल बूड़ जहाँ लगि ताकी । मोर नाव खेत्रक वितु थाकी । 

परवत समुद्र अगम विच वन वेहड़ धन ढंख। 

किमिकरि भेरीं कंत तोहि ना मोह पाँव न पंख ॥२:९॥ 
भा भारौं दूभर अति भारी | कँसे भरों + Aani 
मंदिल सून पिय अनते बसा । सेज नाग भै घे घे SMI 
रहौ अक्रेलि गहे एक पाटो । नेन पसारि मरों हिय फाटी । 
चभकि वीज घन गरजि तराता । विरह काल होइ गरासा। 
बरिसै मघा झँकोरि ANA । मोर दुइ नैत चुर्राई जप ओरी । 
पुरवा लाग ga जल पूरी । आक जवास भई हौं झूरी। 
धनि सूखी भर भादों माहाँ। अबहु आइ न सोंचसि नाहाँ। 

जल थल भरे अपूरि सब गँगन घरति मिलि एक। 

'घनि जोवन औगाह महेँ दे बुड्त फ्यि टेक ॥२'१०॥ 
छाग कुआर नीर जग घटा | अबहु आउ पिउ परभुमि लटा । 
तोहि देखे पिउ पलुहै काया। उतरा चित्त फेरि करु माया। 
उए अस्ति हस्ति घन गाजा । तुरे पलानि चढे रन राजा। 
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काव्य मजरी | 


चित्रा मित मीन घर आवा | कोकिल पीउ पुकारत पावा? 
स्वाति बुंद चातिक मुख परे | सीप समुन्द्र मोति लै भरे। 
सरवर सवरि हंस चलि आए । सारस कुरुरहि खँजन देखाए । 
भए अवगास कास बन फूले। कन्त न फिरे विदेसहि भूले । 
बिरह हस्ति तन सालै खाइ करै तन चूर। 
वेगि आइ पिय वाजहु गाजहु होइ सदूर ॥२'११॥ 


Ss hs क. ~ 5 ळक 


कातिक सरद चन्द उजियारी | जग सीतल हौं विरहे जारी। 
चौदह करा Ag परगारू। जनहुँ जरं सब घरति अकासू। 
तन मन सेज करे अगिडाहू । सव कहे चाँद मोहि होइ राहू । 
चहूं खण्ड लागे अंघियारा । जीं घर नाहिन कन्त पियारा । | 
अवहूँ निठुर आव एह वारा। परव देवारी होइ संसारा । | 
सखि झूमक गादहि अँग मोरी । हां झरों बिछुरी जेहि जोरी। 
जेहि घर पीउ सो सुनिवर पूजा । मो ब ह विरह सदति दुख दूजा । 
सखि मानहि तेवहार सब गाइ देवारी खेरि । 
हौं का खेलों कन्त बिनु रही छार सिंर मेलि uq १२॥ 


अगहन देवस घटा निसि वाही । दूभर दुख सो जाइ किमि काढी । 
अव घनि देवस विरह भा राती । जरं बिरह ज्यों दीपक वाती । 
कापा हिया उनावा .सीऊ। तौ पै जाइ होइ संग पीऊ। 
घर घर चीर रचा सव काहूं। मोर रूप रँग लेंगा नाहूँ। 
पलटि न बहुरा गा जो विछोई। अवह फिरै फिर सँग सोई। 
सियरि भगिनि विरहिनि हिय जारा । रुलगि सुरूगि mÀ भै छारा । 
यह इल दगध न जाने बन्तू। जोवन जरम करे waqa! 
पिय सौं qig संदेसरा ऐ waw ऐ काग । 
सो धनि विरहे जरि मुईतेहिक wat हम लाग ॥२:१३॥ 


[ १० ] 
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[ जायसी 


पुस जाड थरथर तन काँपा। सुरुज जडाइ लंक दिसि तापा । 
बिरह वाढि भा दारुन सीऊ। कंपि कपि मरो लेहि हरि जीउ । 
कंत कहाँ हौं लागौं हियरे। पंथ क्षपार सूझ नहि नियरे। 
सौंर सपेती आवै जूड़ी। जानहु सेज हिवंचल बुडी। 
चकई निसि ao? दिन मिला । हौं-निसि वासर विरह कोकिला ।. 
रैनि अकेलि साथ नहि सखी | कैसे जिओ विछोही पँखी। 
विरह सँचान भेव तन चाँड़ा । जोयत खाइ मुएँ नहि छाँडा । 

रकत ढरा माँपू गरा हाइ भए सब संख। 

बनि सारस होइ ररि मुई आइ समेटहु पंख ॥२'१४॥ 


लागेउ माह परै अव पाला । विरहा काल भएउ जड़काला। 
पहल पहल तन रुई जो झाँपै । हहूलि हहर अघिको हिय काँपै । 
आइ सूर होइ तपु रे नाहाँ। तेहि बिनु जाड न छूटे माहाँ। 
एहि मास उपजे रस सूलू। तूं सो भवर मोर जोबन फूलू । 
नैन चुर्वाह जस माँहुट नीरू। तेहि जल अंग लाग सर चीरू । 
टर्टह बुंद परेहि जस ओला । विरह पवन होइ मारे झाला । 
केहिक सिगार को पहरि पटोरा । गिवँ नाहि हार रही हाइ डारा ।. 

तुम्ह बिनु कंता धनि हुरुइ तन तिनुवर भा डाळ । 

तेहि पर बिरह जराइ के ag उड़ावा झोल ॥२ १५॥ 
फागुन पवन झेँकोरै बहा । चोगुन सीउ जाइ कमि सहा । 
तन जस पियर पात भा मोरा । बिरह न <ë पवन हाइ झारा । 
तरिवर झर झरे बन ढाँखा । भइ अनपत्त फूल फर शाखा । 
करिन्ह बनार्फात कीन्ह हुलासू । मो कहूँ भा जग दून उदासू । 
फाग कर्राह सब चाँचार जोरी । मोहि जिय लाइ दीन्ह जास हारी । 
जां पै पिर्याह जरत अस भावा । जरत मरत मोहि रोस न आवा I- 
रातिहु देवस इहै मन मोरें। लागौं कंतं छार जेउँ तोरे । 
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` यह तन जारौं छार कै कहाँ कि पवन उड़ाउ। 
मकु तेहि मारग होइ परों कंत घरे जह पाउ ॥२'१६॥ 
चैत बसंता होइ घमारी। मोहि लेखें संसार उजारी। 
पंचम बिरह पंच सर मारे। रकत रोइ सगरो बन ढारै। 
बुडि उठे सब तरिवर पाता । भीज मँजीठ टेसु वन राता। 
मौरै आँच फरै अब लागे। अवहुँ सँवरि घर आउ सभागे । 
सहस भाव pA वनफती। मधुकर फिरे सँवरि भालती। 
मोकहे फूल भए जस काँटे । दिस्टि परत तन लागहि चाँटे । 
भर जोवन एहु नारंग साखा । सोवा विरह अव जाइ न राखा । 
s घिरिनि परेवा आव जस आइ परहु पिय टटि । 
नारि पराएँ हाथ है तुम्ह विनु पाव न छूटि ॥२'१७॥ 
'भा वैसाख तपनि अति लागी । चोवा चीर चँदन भा आगी। 
सूरज जरत kias ताका । विरह वजागि सोहे रथ हाँका । 
जरत बजागिनि हाउ पिय छाँहा । आइ वुझाउ अंगारन्ह माहाँ । 
तोहि दरसन होइ सीतल नारी । आइ आगि सों करु फुलवारी । 
रागिउं जरं जरै जस भारू। बहुरि जो भू जसि तजौ न वारू। 
सरवर हिया फटत निति जाई। टक टूक होइ होइ बिहराई । 
'विह्रत हिया करहु पिय टेका | दिस्ट दवँगरा मेरवहु एका । 
कंवल जो बिगसा मानसर छार्राह मिलै सुखाइ । 
aag बोलि फिरि पलुहै जौ पिय सींचहु आइ ॥२ १८॥ 
"नक्त 
'चारिहु पवन झेकोरै आगी । शा E म a 
दहि भइ स्याम नदी कालिंदी । न र s s. 
L sss ह कि आगि कठिन अति मंदी । 
न न सूझ मरों दुख बांधी । 
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अघजर भई माँसु तन सूखा । लागेउ विरह काग होइ भूखा । 
aig खाइ अब हाँडन्ह लागा । अजहुँ आउ आवत सुनि भागा । 
परवत समुर मेघ ससि दिनअर सहि न सकहि यह आगि 1 
मुहमद सती सराहिऔ जरे जो अस पिय लागि ug 
तपै लाग अव जेठ असाढ़ो। भै मोकहँ यह छाजनि गाढ़ी । 
तन तिनुवर भा झुरौ खरी भे विरहा आगरि सिर परो । 
साँठि नाहि लगि वात का एछा । fag जिय भएउ मू ज तन छू छा। 
da नाहि और कंघ न कोई | बात न आव कहाँ केहि रोई। 
ररि टूवर भइ टेक विहनी । थंभ नाहि उठि सके नथुनी। 
वरिसहि नैन चुअहि घर माहाँ । तुम्ह वितु कंत न छाजन छाँहाँ । 
को रे कहा ठाट नव साजा। तुम्ह बिनु कंत न छाजनि छाजा L 
aag दिस्टि मया करु छान्हिन तजु घर आउ। 
मंदिल उजार होत है नव के आनि वसाउ॥२:२०॥ 
रोइ गेंवाएए वारह मासा । सहस सहस दुख एक एक साँसा L 
तिल तिल वरिस बरिस वरु जाई 1 पहर पहर जुग जुग न सिराई | 
सो नआउ पिउ रूप मुरारी । जासों पाव सोहाग सो नारी ।' 
साँझ भए झुरि झुरि पँथ हेरा। कोन सो घरी करें पिउ फेरा । 
दहि कोइल' भै कन्त सनेहा! तोला माँस रहा नहि देहा । 
रकत न रहा बिरह तन गरा । रती रतो होइ नैनन्हि ढरा। 
पाव लागि चेरी धनि हाहा । चूरा नेहु जोष रे नाहा। 
वरिस देवस धति रोइके हारि परी चित झाँखि । 

मातुस घर घर पूँछि कै पूँछ निसरी पाँख ॥२:२१।। 

भई पुछारि लीव्ह वनवासू। वैरिन सवति दीन्ह चिल्हराँसू। 
होइ खर वान बिरह तन लागा । जौँ पिय आवै geg कागा। 
हारिल भई पन्थ मैं सेवा। अब TŠ पठवों कानु परेवा । 
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काव्य मञ्चरी | 


धौरी पंडुक कहु पिय ठाऊँ।जौं चित रोख न दोसर नाऊं। 
जाहि बपा गहि पिथ कँठ लवा । करे मेराउ सोइ गौरवा । 
कोइलि भई पुकारत रहो। महरि पुकारि लेहु रे दही। 
'पियरि तिलोरि आव जलहंसा । विरहा पैठि हिएँ कत नंसा । 

जेहि पंखी कहेँ अहे कहि सो विरह क॑ बात । 

सोई पंखी जाइ डहि तरिवर होइ निपात URU 
'कुहुकि कुहुकि जसि कोइलि रोई। रकत आँसु घु घुची बन वोई। 
भइ करमुखी नैन तन राती | को सिराव बिरहा दुख ताती । 
sgag ठाढ़ि होई वनवासी । तहँ तहे होइ घु घुचिन्द कं रासी । 
बुंद बुंद महेँ जानहुँ जीऊ।कुंजा गुजि कर्राह पिउ पिऊ | 
तेहि दुख डहे परास निपाते। लोहू बड़ उठे होइ राते । 
राते विव भए तेहि लोहू । परवर पाक फाट हिय गोहूँ । 
-देखिअ जहाँ सोइ होइ राता | जहाँ सो रतन कहै को बाता । 

ना पावस ओहि देसर ना हेवन्त वसन्त । 

ना कोकिल न पपीहरा केहि सुनि आवहि कन्त ॥२'२३॥ 
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अबिगति-गति कछु कहत न आवे । 

sÑ गूंगे मीठे फल को रस अंतरगत ही भावै॥ 
परम स्वाद सबही सु निरन्तर अमित तोष उपजावे । 

मन वानी को अगम-अगोचर, सो जानै जो पावै ॥ 
रूप-रेख-गुन-जा ति-जुगति-वितु निरालंव मन चक्रित घावे । 

सव विधि अगम बिचारहि ताते सूर सगुन-लोला-पद गावे nR 


माधौजू, यह मेरी इक गाइ | 

अव आज ते आप-आगै दई, ले आइये चराइ॥ 

यह अति हरहाई, हटकत हूँ बहुत अमारग जाति। 
फिरति बेइ-वन ऊख ऊघारति, सव दिन अरु सब राति॥ 

हित करि मिलै ag गोकुलपति, अपने गोधन माँह । 

सुख सोऊं सुनि वचन तुम्हारे, देहु कृपा करि afa ॥ 
निधरक रहौ सूर के स्वामी, जनि मन जानौ फेरि। 
मन-ममता रुचि सों रखत्रारी, पहिले लेहु AR ॥३'२॥ 


रे मन. आपु कौ पहिचानि | 

सब जनम Š भ्रभत खोयौ, अजहुँ तौ कछु जाति॥ 
ज्यो मृगा करतुरो भूले, सु तौ ताके पास। 
अरम ही वह दौरि ढूँढे, जर्वाह पावे बास ॥ 
भरम ही बलवंत सब सैं, ईसह कै माइ। 
जब भगत भगवंत AA, भरम मन तें जाइ॥ 
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सलिल कौ सव रंग तजि कै एक रंग मिलाइ। 
सूर जो है रंग त्यागै, यहै भक्त सुभाइ॥३३॥ 


TTI SP CT SPP TU I ..... ..Á .....s. . .- .............. .. बक" 


अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल । | 
काम-क्रोध को पर्हिर चोलना, कंठ विषय की माळ ॥ | 
महामोह के नूपुर वाजत, निदा-एवद-रसाल । | 
भरम-भर्‌यौ मन WY पखावज, चलत असगति चाल ॥ | 
तृष्ना नाद करति घट भीतर; नाना विधि दे ताल । 
माया को कटि फेटा बाँध्यों, लाभ-तिलक रियो भाल u 
कोटिक कला काछि दिखराई, जल-थल सुधि नहि काल । 
सूरदास की सवे आत्रिद्या, दुरि करो नंदलाल ॥३४॥ 


वा पट पीत की फहरानि । 

कर घरि चक्र, चरन की धावनि, नहि विसरति वह arfa n 
रथ तें उतरि चलनि आतुर हवै, कच रज की लपटा'न | | 
मानौ सिंह सैल तें निकस्यौ, महामत्त गज जानि ॥ | 
जिन गोपाल मेरो प्रन राख्यो, मेटि बेद की कानि। | x 
सोई सूर सहाइ हमारे, निकट भए Š आनि ॥३"शा 


खेलत नेंद-आँगन गोविंद । | 
निरखि-निरखि जसुमति सुख पावति, बदन मनोहर इंदु ॥ 
कटि किकिनी चंद्रिका मानिक, लटकन लटकत भाल । 
परम सुदेस कंठ केहरिःनख, बिच-बिच ST प्रवाळ ॥ 
कर पहुंची, पाइनि मैं नूपुर, तन राजत पटपीत। 
T चलत, अजिर महे विहरत, मुख मंडित नवनीत ॥ 
सूर बिचित्र चरित्र स्याम के, रसना कहत न आँ । 
बाल दसा अवलोकि सकल मुनि, जोग बिरति विसरावे URSI 


[ १६ ] 





a EI NS F 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कहाँ लौं वरनौं सुंदरताइ? . 

खेलत कतर कनक-आंगन मैं नैन निरखि छबि छाइ॥: 
कुलही लसति सिर स्यामसुँदर के बहु विघ सुरँग वनाइ। 
मानों नव घन ऊपर राजत मघा sJ =u 
अति सुदेस मृदू हरत चिकृर मन मोहन-मुख वगराइ | 
मानां प्रगट कंज पर मंजुल अलि अवली फिरि आइ॥ 
नील, सेत अह पीत, लाल मनि लटकन भाल रुनाइ। 
सनि, गुरु-असुर, ga मिलि मनु भौम सहित समुदाइ ॥ 
दूध-दंत दरति कह न जाति कछु अद्भुत उपमा पाइ। 
किलकत हँसत दुरति प्रगटति मनु, घन मैं fasg छपाइ ॥ 
खण्डत वचन देत पूरन सुख अलप-अलप जळूपाइ। 
घुटुरनि चलत रेनु-तन-मंडित, सूरदास वलि जाइ॥३-७।॥ 


हरि जू की वाल-छति कहाँ बरनि। 

सकल सुख की सींव, कोटि-मनोज-सोभा हरनि॥ 
भुज भुजङ्ग, सरोज नेननि, वदन fag जिते लरनि। 

रहे विवरनि, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरि डरनि ॥ 
मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषन भरनि। 
aag सुभग सिँगार-सिसु तरु, फर्‍यो अद्भुत फरनि ॥ 
चलत पद-प्रतिविम्व मनि आँगन घुटुरुवनि करनि। 
जलज-सम्पुट-सुभग-छवि भरि लेति उर जगु घरनि॥ 
पुन्य फल अनुभवति gak विटोकि कै नेर घरनि। 

सूर प्रभु की उर बसी किलकनि ललित लरखरनि॥३:८।॥ 


सखा कहत Š स्याम खिसाने । 

आपुहि आपु वलकि भए ठाढे अस तुम कहा रिसाने ॥ 
वीचहि बोलि उठे हलधर तव याके माइ न बाप। 
हारि-जीत कछु नेकु न समुझत, लरिकनि लावत पाप ॥ 
आपुन हारि सखनि सौं झगरत यह कहि दिगौ पठाइ। 

सूर स्याम उठि चले रोइ कै, जननी पूछति घाइ॥३:९।७ 
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काव्य मञ्जरी ] 


कुअर जल लोचन भरि-भरि लेत । 

बालक बदन बिलोकि जसोदा, कत रिस करति अचेत ॥ 
छोरि उदर तें दुसह दाँवरी, डारि कठिन कर बेंत | 

कहि धों री तोहि क्यों करि आवै, सिसु पर तामस एत ॥ 

मुख आँसू अरु माखन-कनुका, निरखि नैन छबि देत । 

मानौ रदत सुघानिधि मोती, उड्गन अवलि समेत॥ 

ना जानौ किहि पुन्य प्रगट भए इहि ब्रज नन्द-निकेत । 

तन मन घन न्यौछावरि कीजे सूर स्याम के हेत ॥३'१०॥ 


माघो मोहि करी बृन्दावनरेनु । 

जिहि चरननि डोलत नेंइ-नंदन, दिन-प्रति वन-वन चारत धेनु ॥ 

कहा भणी यह देव-देह घरि, अति ऊँचे पद पाएँ ऐनु । 

सव जीवनि लै उदर माँझ प्रभु मह। प्रलप-जळ करत हो सैनु॥ 

हम तें घन्य सदा वै तुन द्र म, वालक-वच्छ विषान रु बेनु | 

सूर स्याम जिनके सँग डोलत, हँसि बोलत, मथि पीवतु फेतु ॥३'११॥ 


मुरली तऊ गोपालहि भावति। 

सुन री सखी जरपि नँदनंदहि नाना भाँति नचावति॥ 
राखति एक पाँय ठाढो करि अति अधिकार जनावति। 
कोमल अंग आपु, आज्ञा गुरु, कटि टेढ़ी हवै जावति u 
अति आधोन सुजान कनौड़े गिरिधर नारि नवावति। 
आपुन Ae अघर-सेज्या पर कर सों पद पलुटावति॥ 
qé कुटिल फरक नासा पुट हम पै कोपि कुपावति । 

सुर प्रसन्न जानि एको छिन अघर सु सीस डुलावति ॥३:१२॥ 
हमारे हरि हारिल की लकरी । 

मन बच क्रम नँरनंदन सों उर, यह हढ़ क 

जागत सोबत सपने सौंतुख आर कान pes रो 
Tang जोग लगत ऐसो अलि ज्यों करुई ककरी ॥ 
सोई ब्याधि हमैं छै आए देखो सुनी न करी। 

मह तौ सुर RE छै दीजे जिनके मन चकरी ॥३-१३॥ 
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AA नैन रूपरस माते । 

:अतिसय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते॥ 

बसे कहूँ कोइ वात सखी, कह रहे इहाँ किहि नाते । 

सोइ संज्ञा देखति औरासी, विकल उदास कला ते ॥ 
चलि चलि जात निकट स्रतननि के कटि ताटंक फेंदाते 1 
'सूरदांस' अंजन गुन अटके, नतरु कवे उड़ि जाते ॥३'१४॥ 


कुनिजा नहि तुम देखी है । 

दवि वेचन जव जाति मधुपुरी, मैं नीके करि पेखी šu 

महल निकट माली की बेटी, देखत जिहि नरनारि हसै । 
कोटि बार पीतरि जौ दाहो, कोटि वार जो कहा कसँ ॥ 
सुनियत ताहि सुंदरी कीन्हीं, आप॒ भए ताको राजी। 

“सूर? मिले मन जाहि जाहि सों, ताको कहा करै काजी ॥३:१५॥ 


पिया वितु नागिनि कारी राति । 

जौ कहुँ जामिनि उवति जुन्हैया, डसि उलटी g जाति॥ 

'जंत्र न फुरत मंत्र नहि लागत, प्रीति सिरानी जाति। 

“सूर” स्याम विनु विकल विरहिनी, मुरि मुरि लहरें खाति ॥३:१६॥ 


'देखियत चहुं दिसि तें घन घोरे i 

मानों मत्त मदन के हथियनि, वल करि बंधन तोरे॥ 

स्थाम सुभग तन qaq गंडमद, वरषत थोरे थोरे । 

रुकत न पवन महावत हूं ते, मुरत न अंकुस मोरे॥ 

मनो निकसि वग पंक्ति दन्त उर अवधि सरोवर फोरे । 

बितु बेला वल निकसि नयन जल, कुच कंचुकि बँद वोरे॥ 

तब तिहि समय आनि ऐरावति, ब्रजपति सों कर जोरे। 

अव सुनि “q कान्ह केहरि विनु, गरत गात जैसे ओरे ॥३'१७॥ 


-कोउ माई बरज़ै री या चन्दहि। 

अति ही क्रोध करत है हम पै, कुमुदिनि-कुल आनन्दहि ॥ 
'कहा कहौं बरषा रबि तमचुर, कमल बलाहक कारे । 
चलत्‌ न चपल रहत्‌ थिर कै रथ, बिरहिन के तन जारे॥ 
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काव्य मंजरी | 


निदति सैल उदधि पन्नग को. श्रीपति कमठ कठोरहि । 
देति असीस घरा देवी को, राहु केतु किन Neg 
ज्यों जलहीन मोन तन तलफति ऐसा गति ब्रजवालहि | | 
'सुरदास' अब आनि मिलावहु, मोहन . मदन गुपालहि aq १८ | 


<< cso s m आक. ळक 5 5 --..v..... 


ऊधो तुम ब्रज की दसा विचारो । | 

ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग-कथा विस्तारो॥ | 

जा कारन तुम पठए माघौ, सो साचो जिय माहीं । | 

केतिक बाच विरह परमारथ, जानत हो किधोँ नाहीं ॥ | 

तुम परवीन चतुर कहियत हो, सन्तन निकट रहत हो। । 

जल बुड्त अवलम्ब फेन को, फिर्‌ फिरि कहा गहत हो u 

वह मुसकानि मनोहर चितवनि, कैसे उर < टारों। 

जोग जुक्ति अरु मुक्ति परम निधि, वा मुरली पर वारों॥ | 
जिहि << कमल-नयन जु वसत है, तिहि निरगुन क्यों आवै । | 
x 'सूरदास' सो भजन बहाउँ, जाहि दूसरो भावै॥३१९ | 
| हमको सपनेहुँ मैं सोच । 

जा दिन तें विछुरे नँदनन्दन ता दिन तें यह पोच॥ 

मनो गोपाल आये मेरे घर हँस करि भुजा गही । | 

कहा करों वैरिन भइ निदिया निमिष न और रही N | 

ज्यों चकई प्रतिविव देखिकै आनन्दो पिय जानि । | 

'सूर' पवन मिस निठुर विधाता चपल कियो जल आनि ॥३'२०॥ | 


मधुकर हम न होहि वे बेली । | 
जिनको तुम ताज भजत प्रीति बिनु करत कुसुम रस केली ॥ | 
बारे तें बलवीर बढाई पोसी प्याई पानी । | 
बिन पिय परस प्रात उठि फूलत होत सदा हित हानी ॥ | 
ये बल्ली विह्रत वृन्दावन अएझीं स्याम तमाल हि । | 
x _ शरम पुष्प रज बास हमारे विलसत मधुप गोपाल्हि ॥ | 
जोग समीर धोर नहि डोलत रूप डार हिंग लागी । | 

1 





V पराग न तजत हिये तें कमलनयन अनुरागी ॥३:२१॥ 
x [ २० ] 
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-ऊधो विरही प्रेपु करे । 

ज्यों वि]ु पुट पट गहै न रंगहि पुट गहि रसहि परै ॥ 

जौ आँवों घट दहत अनल तनु तौ पुनि अमिय भरे । 

जौ धरि वीज देह अंकुर चिरि तौ सत फरनि फरै॥ 

जौ सर सहत सुट संनुख रन तौ रवि रथहि सरै। 
सूर? गोपाल प्रेम-पथ चलतें कोउ न दुन्नहि डरै ॥३:२२॥ 


जोग ठगौरो ब्रज न विकहै । 

मरी के पातनि के केना को मुक्ताहल देहे ॥ 

यह व्यौपार तुम्हारो ऊघो, ऐसे ही धरचो रे 

जिन पै तै ले आए an तिनहि के पेट समैहै ॥ 

दाख छाँडि कै कटुक निवोरो, को अपने मुख खंहे । 

गुन करि मोही 'सूर' साँवरे को निरगुन निरवैहै UTRI 


स्याम सखी कारेहु में कारे । 

तिनसौं प्रीति कहा कहि कीजै, मारग छाँडि सिघारे ॥ 

लोक चतुरऱस विभव कहत हैं, पदुमषत्र जल न्यारे | 

-सरवर त्यागि विहंग उड़े ज्यो फिरि पाछे न निहारे॥ 

अव नित चोरि भोरि बृज्वासिनि प्रेम नेम ब्रत टारे। . 

“लै सरवस नहि मिले 'सुर' प्रभु, कहियत कुटिल विचारे 1३'२४॥ 

"विरही कहे लो आपु सँभारै । 

जव तें गंग परी हरि-पद तें, वहित्रो नाहि निवारे ॥ 

नयनन तें रवि विछुरि भंत रहै, ससि अजहूँ तन गारे। 

नाभि तें विछरे कमल कंट भए Tas भए जरि छारै॥ 

वैन तें बिछुरो वानि अविधि भई बिधि ही कौन निवारे । 
सूरदास” सव अँग तें बिछुरो केहि विद्या उपचारे ॥३'२५ ॥ 


'कहत कत परदेसी को वात। 

मंदिर अरघ अवधि वदि हमसों हरि अहार चलि जात ॥ 
-ससिरिप बरस सुररिपु जुग बर, हररिपु किए फिरे घात। 
अध्तपंचक लू गए स्यामघन, आय बची यह वात ॥ 
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काव्य मञ्जरी ] 


नखत बेद ग्रह जोरि अद्ध करि को वरजे हम खात । 
सूरदास प्रभु तुमहि मिलन को कर मीइति पछितात ॥२'२६।।' 


संदेशो देवक्री सों कहियो । 

हौं तो घाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥ 

उबटन तेल और तातो जल देखत ही भजि जाते । 

जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती करम करम करि र्‍्हाते।। 

तुम तो टेव जानतिहि ह हो तऊ मोहि कहि आवे। 

प्रात उठत मेरे लाल लडतेहि माखन रोटी भावे ॥ 

अब यह 'सूर' मोहि निसि वासर वड़ो रहत जिय सोच। 

मेरे अलकलडते लालन gi करत संकोच ॥३:२७।१' 


ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाहीं । . 

हंससुता की सुन्दर कगरी, अरु कुंजनि की छाहीं ॥ 
| वै सुरभी वे वच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाहीं। 
ग्वालबाल मिलि करत कुलाहल नाचत गहि गहि वाहीं 11 
यह मथुरा कंचन की नगरी, मनिमुक्ताहरू जाहीं । 
sak सुरति आवति वा सुख को, जिय उसँगत तन नाहीं u 
अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निवाहीं । | 
सूरदास' प्रभु रहे मौन हूँ, यह कहि-कहि पछिताहीं ॥३'२८ ।, | 


ब्रज पर मँडर करत है काम । 

कहियो पथिक स्याम सो राखे, आइ आपनो धाम ॥ 

जलद कमान वारि दारू भरि, तडित पलीता देत । 

गरजन अरु तड़पन मनु गोला, पहरक मैं गढ़ लेत ॥ 

लेहु लेह सब करत वंदिजन कोकिल चातक मोर । 

x दादुर निकर करत जो टोवा, पल पल पै चहुँ ओर ॥ 

| ऊधो मधुप जसूस देखि गयो, ट्ट्यो धीरज पानि । 

रखिबै होइ तौ आनि राखिये, 'सूर' लोक निज जानि ॥३:२९॥॥ 


— sn ae SS ..................... -.-.. 
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बूझति है रुकुमिनि पिय इनमें को वृषभानु किसोरी। 

नेकु हमें दिखरावहु अपनी बालापन की जोरी॥ 

परम चतुर जिन कीन्हें मोहन, अल्प वैस ही थोरी । 

बारे तें जिडि यहै पढ़ायौ, बुधि बल कल विधि चोरी ॥ 

जाके गुन गनि ग्रथित माला, कबहुँ न उर तें छोरी। 

अनसा सुमिरन, रूप ध्यान उर, इष्टि न इत उत मोरी ॥ 

वह लखि जुव्रतिबू'द मैं ठाढ़ी, नील वसन तन गोरी। 

सूरदास’ मेरो मन वाकी चितवनि वंक हरयौ रो ॥३'३०॥ 
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द: 
रसखानि | 
मानुष हौं तौ वही रसखानि वसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जौ पमृ हौं तो कहा वसु मेरो चरौं नित नंद की घेर मंझारन । | 
पाहन हों तो वही Ü fç को जो धऱ्पौ कर छत्र पुरंदर-धारन । 
जो खग हौं तौ वसेरो करौं मिलि कालिंदी-कूल कदंव की डारन ॥४'१॥ | 
वा लकुटो अरु कामरिया पर राज तिहुँ पुर को तजि डारौं। 
आठहु सिद्धिनत्रौ निधि को सुख नर की गाइ चराइ विसारौ । 
रसखानि जवं इन नैनन तें ब्रज के बन-बाग तड़ाग निहारौं। | 
कोटिन हूं कलधोत के घाम करील के कुंजन ऊपर वारौं॥४२॥ / 
बैन वही उनको गुन गाइ औ कान वही उन बैन सो सानी । 
हाथ वही उन गात सर॑ अरु पाइ वहा जु वही अगुजानी। 
आन वही उन आन के संग औ मान वही जु करै मनमानी । | 
त्यो रसखानि वही रसखानि जु š रसखानि सो है रसखानी ॥४'३॥ | 
सेष गनेस महेस शिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावैँ । 
जाहि अनादि अनंत अखंड अछेर अभेद स्‌ वेद वताव* । 
नारद-से सुक व्यास रट पचि हारे तऊ पुनि पार न पाव । 
ताहि अहार की छोह रया छछिया भरि छाछ पै नाच नचाव" ॥ड*४॥ | 
ब्रह्म मै दू ढौ पुरानन गानन वेद-रिचा सुनि चौगुने चायन । | 
देख्यो सुन्यो maq न कहूँ वह केसे सरूप औ कैसे सभायन। | 
ew हेरत हारि ; qat रसखानि बतायो न लोग लुगायन । | 
a दुरो वह कुंज कुटीर में बेठो पलोटत राधिका-पायन uuu | 
2 ai बु त ति हो अघरानि रच्पौ रंग रातो। | 
हाछाव कुजन ते निक्रस्यौ मुसकातो । x 
| 
| 


छूटि गयो रसखानि लव उर भूलि गई तन की सुधि सातो। 


फूटि गयो सिर ते" दघि भाजन ट्टि गो नैननि लाज को नातो ॥४'६॥ ` 
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कानन दै अँगुरी रहिवो जवही मुरली धुनि मंद वजेहे । 

मोहनि ताननि सों रसखानि अटा चढि गोधन गैहै तो गेहे । 

टेरि कहीं सिगरे ब्रज लोगनि काल्हि कोऊ सु कितो समुझहे । 

माई री वा मुख की मुमकानि सम्हारि न जँहै न जैहै न जहे ॥४"७॥ 
कान्ह भए बस वाँसुरी के अव कौन सखी हमको चहिहै । 

निम द्यौस रहै सँग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों स हिहै | 

“जिन मोहि लियो मनमोहन काँ रसखानि सदा हमको दहि । 

“मिलि आओ सवै सखी? भागि चलें अव तो ब्रज में वँसुरी रहिह ॥४"५॥ 
'उनहीं के सनेहन सानि <š उनहीं के जु नेह दिवानी रहै । 

उनहीं की सुनै न औ वैन छौं सैन सों चैन अनेकन ठानी <ë । 

उनटीं सँग डोलन Š रसखानि सवै सुर्खासघु अघानी रह । 

उनहीं बिनु ज्यों जलहीन = मीन-सी आँखि मेरी अँसुवानी रहें ॥४"९॥ 
मोर-पखा सिर ऊपर राखिहौं गुंज की माछ गरे पहिरोंगी। 

ओढि पितंवर Š लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरंगी । 
'झावतो वोहि मेरो रसखानि सो तेरे कहें सब स्त्राँग करोंगी । 

या मुरळी मुरलीधर की अधरान घरी अधरा न घरोंगी ॥४१०॥ 
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चित्रकूट प्रसंग 
दो०--जहाँ afs मुनिगन सहित नित सिय राम सुजान । 

सुनहि कथा इतिहास सव आगम निगम पुरान URN 
चौ०--सखा वचन सुनि विटप निहारी । उगे भरत विलोचन बारी । | 
करत प्रनाम चले दोउ भाई! कहत प्रोति सारद सकुचाई॥ | 
हरहि निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारसु पापउ रंका॥ | 
रज सिर घरि हियेँ नयनन्हि लावहि। रघुवर मिलन सरिस सुख nag t 
देखि भरत गति अकथ अतीदा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा ॥ | 
सखहि सनेह विवस मग भूला । कहि सुपंथ सुर वरषहि फूला ॥ | 
निरखि सिद्ध साधक अतुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 
होत न भुतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ | 
दो०--प्रेम अमिअ मंदर विरहु भरत पग्रोबि गभीर । | 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित mafag रघुवीर ॥५ २॥ | 
चो०--सखा समेत मनोहर जोटा VAS न लखन सघन बन ओटा ॥ | 
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। सकल सुमंगल सदन सुहावन ॥ | 
करत प्रवेस मिटे दुख दावा । जनु जोगी परमारथु पावा ॥ | 
देखे भरत लखन प्रभु आगे। पुछे वचन कहत अएरागे॥ | 
| सीस जटा कटि मुनि पट वांधे | तून कसे कर सरु धवु काँधे॥ | 
S बेरी पर मुनि साधु समाजू । सीय सहित राजत < x 
| वलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु मुनि बेष कीन्ह रति कामा ॥ | 
| कर कमलनि घनु सायकु फेरत । जिय को जरनि हरत हेसि हेरत ॥ | 
| 
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दो०--लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु । 
ग्यान सभाँ जनु तनु घरें भगति सच्चिदानंदु ॥५३॥ 
चौ०--सानुज सखा समेत मगन मन । विसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥' 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल परे लकुट की नाई ॥. 
बचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनामु भरत जियें जाने ॥४ 
वंधु सनेह सरस एहि ओरा | उत साहिब सेवा बस जोरा 
मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई। सुकवि लखन मन की गति भनई u. 
रहे राखि सेवा पर भारू। चढी चंग जनु खेंच खेलारू॥ 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा | भरत प्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
उठे रामु सुनि प्रेम अधीरा | कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा I 
दो०-वरवस लिए उठाइ उर लाए क्ृपानिधान। 
भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सवहि अपान ॥५"४॥ 


चौ०--मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कबिबुल अगम करम सन वानी ॥. 

परम पेय पूरन दोउ भाई। मन दृधि चित अहमिति बिसराई ॥ 

कहहु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया कवि मति अनुसरई lt 

कविहि अरथ आखर बलु साँचा। अनुहरि ताळ गतिहि नटु नाचा ll 

अगम सनेह भरत रघुत्रर को | जँह्‌ न जाइ मनु बिधि हार हर को ॥ 

सो मैं कुमति कहाँ केहि भाँती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥ 

मिलनि बिलोकि भरत रघुवर की । सुरगन सभय घकघकी घरकी ॥' 

समुझाए सुरगुरु जड़ जागे।वरषि प्रसून प्रसंसच SM 

दो०-मिरि सपेम रिपुसूदनहि केवट भेटेउ राम। 

भूरि झाये भेटे भरत लछिमन करत AA WA 

चौ०- भेटेउ लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई u. 

पुनि मुनिगन gë भाइन्ह वंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ 

. सानुज भरत उमगि अनुरागा । घरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 

पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए । सिर कर कमल पर्रास AST l 

सोये असीस दीन्हि मन माहीं। मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥:- 

सब विधि सानुकूल लख सीता । भे निसोच उर अपडर बाता ७४ 
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कोउ किछु कहइ न कोउ किंछु पूँछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा ॥ 

तेहि अवसर केवटु धीरजु धरि । जोरि पानि विनवत प्रनामु करि॥ 
sto -नाथ साथ मुतिनाथ के मातु सकल पुर लोग । 

सेवक सेनप सचिव सव आए विकल वियोग ॥५"६॥ 
चो०--सीर्लासधु सुनि गुर आगवनु । सिय समीप राखे रिपुदवनू ॥। 

चले सवेग राम तहि काला । धीर घरमधघुर दीनदयाला N 

गुरहि देखि सागुज अगुरागे । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे N 

मुनिवर घाइ लिए उर लाई , प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥ 

प्रेम पुछकि केवट कहि नामू । कान्ह दुरि तें दंड प्रनामू ॥ 

रामसखा रिषि वरवस भेंटा । जगु महि लुठत सनेह समेटा l x 

रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहि फूला ॥ । 

एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं। बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ | 
दो० -जेहि लखि saag तें अधिक मिले मुदित मुनिराउ | 

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥।५:७।। 
चौ०-आरत लोग राम सबु जाना | करुनाकर सुजान भगवाना ॥ | 

जो जेहि भार्य रहा अभिलाषी । तेहि तेहि कै तास तसि रुष राखो ॥ | 

सानुज मिलि पछ महुँ सव काह । कीन्ह दूरि दुखु दाइन दाह ॥ | 

यह वडि बात राम क॑ नाहीं। जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं ॥ | 

मिलि केवट हू उमगि अनुरागा। पुरजन सकल सराह झागा ॥ | 

देखी राम दुखत महतारीं। जनु सुबोल अवलीं हिम मारीं ॥ | 

प्रथम राम भेटी कैकेई । सरल सभाय भाति मति भेई॥ : 
पग परि Ag प्रवोधु होरी । काल करम विधि सिर घरि खोरी u 


| 
| 
दो०--मेटी रघुबर मातु सव करि प्रवोधु परितोषु । | 
° अंब ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु॥५८॥ | 
ato- गुरतिय पद वंदे दुहु भाई । सहित बिप्रतिय जे सँग आई ॥ | 
8 

| 

| 


2०५ ८ ८०२००५० उ na: measu ००० नि र Tu... ...... 2 6६ 
५ 


गंग गोरिसम सब सनमानी | देहि असीस मुदित मृद बानी । 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जनु भेटी संपति त रंका ॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता । परे प्रेम ब्याकुल सब ग्राता U 
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अति अनुराग अंब उर लाए । नयन सनेह सलिल अन्हवाए ॥ 
तेहि अबसर कर हुरष विषाइू । किमि कवि कहै मूक जिमि स्वादू ॥. 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ। गुर सन कहेउ कि घारिअ पाऊ ॥' 
पुरजन पाइ मुन'स नियांगू। जल थल तकि तकि उतरेउ AT ॥- 
दो०- महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। 
पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रवुनाथ ॥५:९॥ 
चौ०-सीय आइ मुनिवर पग लागी । उचित असीस लही मन माँगो ॥ 
गुरुपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । मिली Wz कहि जाइ न जेता॥ 
बंदि वंदि पग सिय gagi के आसिर वचन लहे प्रिय जा के u: 
सासु सकल जव सीयें निहारी । मूँदे नयन सहमि सुबुमारो॥ ` 
परा afan वस मह॒हँ मराली । काह कीन्ह करतार कुचाली ॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सब सहिअ जो देउ सहावा ll 
जनकसुता तव उर धरि धीरा । नीळ नलिन लायन भरि नारा ॥ 
मिला सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई॥: 
दो०-- लागि लागि पग सवति सिय भेंटति अति अनुराग । 
हृदयं असीसहि प्रेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥५:१०॥ 


चौ०-बिकल सनेहें सीय सब रानी  वेठन aag कहेउ गुर ग्यानी ॥' 
कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक्त परमार्थ गाथा॥ 
नृप कर सुरपुर गवु सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह्‌ दुखु पावा ॥ 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी । भे अति विकल धीर धुर धार? ur 
कुलिस कठोर सुनत कटु वानो । विलपत लखन सीय सब रानी ॥ 
सोक बिकलू अति सकल समाज | मानहुँ राजु अकाजेउ आजू u 
gaar बहुरि राम agag । सहित समाज सुसरित नहाए l 
sg ।नरंबु तहि दिन प्रभु कान्हा । भुनिहु कहें जलु काहु न लान्हा il. 

दो०--भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दोन्ह । 
श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरु कोन्ह ॥५"११॥ 


चौ०-करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी । भे पुनीत पातक-तम-तरनी N 
जासु नाम पावक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥: 


> 
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सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस। | 
सुद्ध भएं दुइ बासर बोते । बोले गुर सन राम पिरीते॥ . 
नाथ लोग सब निपट दुखारो | कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ | 
सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ | 
सव समेत पुर धारिअ पाऊ। आप इहाँ अमरावति राऊ॥ | 
बहुत कहेउँ सब किग्रउँ ढिठाई । उचित होइ तस करिअ गोसाँई ॥ 


दो०--धमे सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम। 
लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि लहहुँ विश्वाम ॥५'१२॥ | 
-चौ०- राम वचन सुनि सभय समाज | जनु जलनिधि महुँ विकल जहाज्‌ ॥ | 
सुनि सुर गिरा सुमंगल मूला । भयउ मनहु मारुत अनुकूला ॥ | 
पावन पं तिहुँ काल नहाहीं । जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं ॥ | 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि। निरखहि हरषि दंडवत करि करि ॥ | 
राम सेल बन देखन जाहीं। जहेँ सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥ | 
झरना झरहि सुधा सम बारी । त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी ॥ | 
बिटप वेकि तुन अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाती ॥ | 
सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं । जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥ ` 
दो०-सरनि सरोरुह जल विहग कूजत गुंजत भङ्ग । | 
वैर विगत बिहरत बिपिन मृग विहंग बहुरंग ॥५-१३॥ | 
“चौ०--कोल किरात भिल्ल वनवासी । मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी ॥ | 
भरि भरि परन पुटीं रचि रूरी | कंद मूल फल अंकुर ज्री॥ 


सबहि देहि करि बिनय प्रनामा । कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥ | 
देहि लोग बहु मोळ न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥ | 
Teg aig मगत मृदू बानी । मानत साधु पेम - पहिचानी ॥ | 
तुम्ह सुकुती हम नीच निषादा । पावा दरसनु राम प्रसादा॥ x 
घर.न देवघुनि धारा ॥ | 
उ चहिअ जस राजा ॥ | 





हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु ध 
राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रज 


-दो०-यह जियें जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु । 
इमहि कृतारथ करन लगि फल तुन अंकुर लेहु ॥५:१४॥ 
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Ato- तुम्ह प्रिय पाहुने वन पगु घारे । सेवा जोग न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुम्हहि गोसांई। इँघनु पात किरात मिताई॥ 
यह हमारि अति वड सेदकाई। लेहि न वासन वसन चोराई॥ : 
हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 
पाप करत निसि वासर जाहीं । नहि पट कटि नहि पेट अघाहीं ।। 
सपनेहुं घरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनन्दन दरस प्रभाऊ । 
जव दें प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे॥ 


'छुन्द-- लागे सराहन भाग सव अनुराग वचन सुनावहीं। 
बोलनि सिलनि सिय राम चरन सनेलु लखि सुखु पावहीं !। 
नर नारि निदरहिँ नेहु निज सुनि कोल भिल्लनि को गिरा । 
तुलसा कृपा रघुवंसमनि की लोह ले लोका तिरा॥५'१५॥ 


-सो० - बिहररारि बन चहु भोर प्रतिदिन प्रभुदित लोग सब । 
जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥४ १६॥ 


so — पुरनर नारि मगन अति प्रीतो । वासर जाहिँ पलक सम वीती ॥ 
सीय सासु प्रति वेष वनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई॥ 
लखा न मरम राम बिनु काहूँ। माया सब सिय माया माहु u 
सीयं सासु सेवा सब कीन्हीं । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं u 
लखि सिंग सहित सरल दोङ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति कंक्रेई । महिन बीचु बिधि मीचु न देई॥ 
लोकहुँ बेद विदित कवि कहीं । राम बिमुख थलु नरक न लहहीं ॥ 
यहु. संसउ सबके मन माहीं । राम गवन विधि अवघ कि नाहीं ॥ 


-दो०-निसि न नीद नहि भूख दिन भरतु विकल सुचि सोच । 
नोच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल सँकोच॥५१७॥ 
-्रौ०-कान्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पातक साली ॥ _ 
केहि बिधि होइ राम आंभषेकू । मोहि अवकलत उपाय न एकू ॥ 
अवसि फिरहि गुरु आयसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जाची ॥ 
मातु कहेहुँ बहुरहि रघुराऊ। राम जननि हठ करबि कि काऊ॥ 
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मोहिं अनुचर कर केतिक वाता । तेहि महेँ कुसमउ बाम बिघाता i 
जीं हठ करउँ त निपट कुकरम्‌ । हरगिरि ते गुरु सेवक घ'म्‌ ॥ 
एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैनि विहानी ॥ 
प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई । बैठत पठए रिषय वालाई ॥ 


दो०--गुर पद कमल प्रनामु करि 49 आपसु पाई । 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ॥५"१८॥ 


चौ०--वोले मुनिवर समय समाना सुनहु सभासद भरत सुजाना l! 

द धरम धुरीन भानुकुल भान्‌। राजा रामु स्ववस AZTI 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतु। राम जननु जग मंगल हत्‌॥ | 

गुर पितु मातु बचन अतुसारी। खल दलु दल्न देव हितकारी ! | 

नीति प्रीति मरमारथ स्वारथु। कोउ न राम सव जान जथारथु॥ 

विधि हरि हरु ससि रवि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ 

अहिप महिप ag लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई a 

करि विचार जियें देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सवही कें॥ | 


दो०--राख राम रजाइ रुख हम सव कर हित होइ । 
समुझि सयाने करहु अव सव मिलि संमत सोइ ug १९॥ 


चौ०- सव कहें सुखद राम अभिषेकू . मंगल मोद मल मग एकू ॥ 
| केहि विधि अवघ चर्लहि रघुराऊ | कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥ 
सब सादर सुति मुनिवर वानी । नय परमारथ स्वारथ सानी ॥ 
उतरु न भाव लोग भए भोरे । तब सिर नाइ भरत कर जोरे॥ 
भानुवंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे॥ 
जनम हेतु सबकहँ पितु माता । करम सुभासुभ देह विधाता ॥. 
दलि दुख सजइ सकल कत्याना अस असीस राउरि जगु जाना ॥ 
सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी । सकइ को टारि टेक जा टेका ॥. 


दो०--बृझिअ मोहि उपाउ अव सो सब मोर अभागु । 
सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुराग ॥५ २०॥। 


चो०--तात बात फुरि राम कृपाहीं । राम विमुख सिधि सपनेहुं नाहीं ॥ 
- सुच तात कहूत एक वाता । अरघ तजहि बुध सरबस जाता ॥. 


[ R] 
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तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहि लखन सीय रघुराई ॥ 
सुन सुवचन हरषे दोउ भ्रावा । भे प्रमोद परिपुरत गाता॥ 
मन प्रसन्न तन तेजु विराजा । जनु जिये राउ रामु भए राजा ॥ 
बहुत लाभ लोगन्ह लबु हानी । सम दुख सुख सव रोवहिं रानी ॥ 
कहहि भरतु मुनि कहा सो कीन्हें । फलु जग जोवन्ह अभिमत दीन्हे n 
कानन करउं जनम भरि वासू । एहि तें अधिक न मोर सुपातू ॥ 
dto- अंतरजामी राजु मिय तुम्ह सखग्प्र सुजान । 
जौ फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ वचतु प्रमान ॥५"२१॥ 
चौ०--भरत वचन सूनि देखि सन्हू। सभा सहित मुनि भए fagi 
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाढ़ तीर अबला सी ॥ 
गा चहु पार जतनु हियँ हेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा॥ 
और करिहि को भरत बड़ाई। सरसी सीपि कि सिंधु समाई॥ 
भरतु gak मन भीतर भाए। सट्ति समाज राम पाइ आए ॥ 
प्रभु प्रना]ु करि दीन्ह सुआसनु। वेठे सव सुनि मुनि अनुसासनु u 
बोले मुनिवर वचन विचारो । देस काल अवसर अनुहारी ॥ 
.सुनहु राम सरवग्य ` सुजाना। धरम नेति गुन ग्यान निधाना ॥ 


दो०--सव के उर अंतर वमहु जानहु भाउ मुभाउ। ` 
पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिभ उपाउ॥१"२२॥ 
चौ०--आरत कहि विचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ॥ 
सुनि मुनि वतरन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हरेहि हाथ उपाऊ॥ 
सव कर fq रुख राउरि राखें। आग्रसु किए मुदित फुर भाषे ॥ 
प्रथम जो आग्सुमो बहुं होई। माथे मान a सिख सोई ॥ 
` पुनि जेहि कहूँ जस कहव .गोसाई । सो सव भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुम भाषा | भ'त सनेह विचारुन राखा ॥ 
तेहि तें कहउं बहोरि वहोरि । भरत भर्गात वस भइ मत मोरी ॥ 
मारे जान भरत रुचि राखो। जो काजिअ रो सुभ सिव साखी ॥ 


दो०--भरत विनय सादर सुनिअ करिअ विचार वढोरि । 
करब .साघुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥५२३॥ 
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म्चौ०--गुरः अनुरागु भरत; पर देखो। राम gsl आनदु विसेषी ॥ 


भरतहि धरम धुरंघर जानी । निज सवक तन मानस बानो ॥ 
बोले गुर. आयस अनुकूला.। वचन मंजु, मुद मंगलमूला ॥ 


- नाथ सपथ पितु चरन दाहाई। भयउ न भुअन, भरत सम भाई ॥ 


जे गुर्‌ पद अंबुज अनुरागी । ते लोकहु बेदहु बड़भागी N 


pa १0 a क ७ Tan कत त 
. 


men s... क-न 


राउर जा पर अस अगुरागु । को कहि सकइ भरत कर भागू ॥ | 
लखि लघु बंघु वृद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत; वड़ाई॥ | 


भरतु, कहहिँ सोइ किए भलाई | अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 


« दो०--तव मुनि बोले भरत सन सव सँकोचु तजि तात । 


कृपा्सिधुः प्रिय. वंधु सन कहहु हृदय कै TRENURI 


'चौ०--सुनि मुनि वचन राम रुख पाई। गुरु साहिव झनुकूळ ATS ll 
s खि अपने सिर सबु छर भारू। कहिन सकहि कछु करहि विचारू॥ | 
पुलकि सरोर सभा भए ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़ें॥ | 
कहव. मोर मुनिनाथ निवाहा । एहि तें अधिक कहो मैं काहा ॥ | 
में जान निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ | 


2 


` 


मो पर. कृपा सनेहु विसेषो । खेलत खुनिस न कबहु देखो ॥ | 


सिसुपन तें परिहरेउ न Sq । कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगु ॥ 
में प्रभु कृपा रीति जिये जोही । हारेहुँ खेल जितावहि मोहा ॥ 


. दो०--महुं. सनेह्‌, सकोच बस सनमुख कही न बैन । 


८ 'चौ० 





बुर गोसाइँ साहिव-सि q रामू 


दरसन तृपित न आजु लगि प्रेम पिआसे नैन ॥४“२५॥ 


ART सकेउ सहि मोर दुलारा । नीच वीचु जननी मिस पारा ॥ 


यहउ.कहत मोहि आजु न सोभा । अपनी समुझि साधु सुचि को भा ॥ 
मातु , मदि मैं. साघु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोदव वालि 'सुसाली। मुक्ता प्रसव कि संबुक काली ॥ 
सेह दोसक लेसु न काहू । मोर अभाग sefi अवगाहू ॥ 
बज समुझें निज n परिपाकू । जारिउँ जाये जननि कहि काकू ॥ 
हर्य हेरि हारेडे सव ओरा | एकहि भाँति भलेहि भल मोरा ॥ 
“ लागत मोहि. नोक परिनामू ॥ 


( ३४ ] न r 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ser adins aG . s. .......- के m 


i s... .. 140 1444 २ . > > > 


1० र्भूः तुचसी 


दो०--साघुः सभाँ गुर' प्रभु निकट ma. सुल सति भाउ । EE 
प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहि मुनिः रघुराउ.॥५:२६॥ 

. चौ०--भूपति मरन पेन -पन राखी । जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि विकल. मतहारी । जरहि दुसह . जर पुर नर नारी ॥ 
महीं सकल. अनर॒थ कर मला । सो सुनि.समुझि सहिउे सव सुला u 
सुनि वन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि šq लखन सिय साथा ॥ 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । संकर साखि I एहि घाएँ। 
बहुरि निहारि . निषाद सनेहु । कुलिस कठिन उर भयउ न g ॥ 
अव सवु माँखिन्ह देखेउं, आई । जिअत जोव जड़ सवइ सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि वोछी । तजहि बिषम विषु तामस तीछो॥ 

दो०-तेइ रघुनन्दन लखनु सिय अनहित छागे जाहि! : 
तासु तनय तजि दुसह दुख देव सहावइ काहि ॥५२७॥' 

'चौ०--सुनि अति विकल भरत वर बानी । आरति प्रीति. बिनय नय॒ सानी ॥ 

. सोक मगन सव सभाँ खभारू । मनहुँ कमल बत. परेउ तुसारू ॥ 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत प्रवोधु कोन्ह मुनि ज्ञानो ॥ 
बोले उचित बचन (ag । दिनकर कुल कैरव बन चरू ॥ 
तात जायें जियें करहुं गलानी । ईस अधीन जीव गति जानो॥ 
तीनि काल तिभुअन मत मोरें। पुन्पसिलोक तात तर तोरें॥ 
उर आनत तुम्ह पर. कुटिलाई। जाइ लोकु परलोकु ' नसाई u 
- दोसु देहि जननिहि जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई ॥ 

दो०--मिटिंहहि. पाप. si सब अखिल अमंगल भार्‌। 
लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥५ asli 

'चौ०--कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु.जनिः जाएँ। वर पेम नहि दुरइ डुराए॥ 
gita निकट विहग मृग जाही । वावक afaa बिलोकि पराहीं॥ 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मातुष तनु गुन प्यान बिवाना ॥ 
तात. तुर्म्हाड मैं जानउँ नोकें । करी, काह असमंजस जीक N 
राखेउ राये सत्य मोहि. त्यागी | तनु परिहरेउ पेम पन लागी ॥ 
तास बचन मेटत मन सोच । तेहि तें अविक तुम्हार सकोच ॥ 
ता पर गुर मो आपस deat । अत्रसि जा कहूहु चउउँ सोइ कोन्दा ॥ 
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दो०--मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु । | 


` er SRR 


qada रघुवर वचन सुनि भा सुखी समाजु॥५'२९॥ 


ची०-सुरगन सहित सभय सुरराजू। सोर्चाई चाहत होन अकाजु॥ | 


दो०--सुनि सुरमत सुरगुर कहेउ. भल तुम्हार बड़ भागु। 
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बनत उपाउ करत कछु नाहों । राम सरन सब गे मन माहीं॥ | 
बहुरि विचारि परस्पर कहीं । रत्रुगति भगत भगति बस अहहीं ॥ | 
सुधि करि अंत्ररोष दुरवासा। भे सुर सुरपति निपट निसारा॥ | 
सहे gug वहु काल विषादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा॥ | 
छगि लगि कान कहहि धुनि माथा। अव सुर काज भरत के हाथा ॥ . 
आन उपायं न दोखअ देवा। मानत रामु सुसेवक सेवा॥. 
हियं सपेम सुमिरहु सव भरत्‌ । निज गुन सील राम वस करतहि ॥ | 


सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन AJIT ULN 


| 


| 


| 
i 
| 
! 


an अम्बृनिबि अन्तरजामी ॥ 
व . साहिब अनुकूला | गिटी मलिन मन-कलपित सूला ॥ 
पर बह ने सोच समूलें। रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें॥ 

| भाए मातु कुटिलाई । विधि गति विषम काल कठिनाई ॥ 





[ ३६ ] 


: `: [ तुळसी 


पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ 
यह नइ राति न राउरि होई । लोकठ बेर बिदित नहिं गोई॥ 
जगु अनभल भल एकु गोसाँई । कहिअ होइ भल कासु भलाई u 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ u 


डो०--जाइ निकट पहिचानि तह छाहें समनि सव सोच । 
सागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच॥५:३२॥ 


चे।०-छोखि सव विधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोमु नहि मन संदेह ॥ 
थव करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रभु चित छोमु न होई ॥ 
जो सेवक akak सँकोची। निज हित चढ्इ तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब .सेवकाई । करै सकल सुख लोभ विहाई ॥ 
स्वारथु नाथ फिरें सबही का । किएँ रजाइ कोटि विधि नीका ॥ 
यह स्वारथ परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिँगारू ॥ 
देव एक विनती सुति मोरी । उचित होइ तस करव वहोरी ॥ 
तिलक समाजु साजि सवु आना । करिअ सुफल प्रभु जो मनु माना ॥ 


डो०-सातुज पठइअ मोहि बन कोजिअ सवहि सनाथ! 
नतरु फेरिअर्हि dg दोउ नाथ चलों Š साथ ॥५३३॥ 


गीतावली 


पालने रबुपतिहि झुलावे । | 
रु लै नाम सप्रेम सरस स्वर कौसल्या कल कीरति गावै ॥ 
केकिकंठ दुति स्प्रामवरन वपु. वाळविभूषण विरचि बनाए । 
अलके कुटिल, ललित लटकन भ्र. नील नलित दोउ नयन सुहाए u 
सिसु-सुभाय सोहत जव =< गहि वरन निकट पदपल्ल्व लाए ।..: 
मनहुँ सुभग जुग भुजग जळज भरि लेत सुघा स्षिसों सबु पाए u . . 
उपरःअनप बिलोकि खेलौना किलकत पुनि पुनि पाति पसारत। | 
मनहुँ उभय अंभोज अरुत सों बिघुभप विनय करत अति आरत ॥ | 
तुलसीदास बहु वास बिबस अलि गुंजत सुछंबि न जाति बखानी। : 
' मनहुँ संकल खुतिरिंचा मधुप हवे बिसद सुजस बरनत बर बाती41४३४॥ 


[ ३७ ] 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 





काण्य मञ्चरी | 


सब दिन चित्रकूट नीको लागत 1 
'बरषारितु प्रवेस बिसेष गिरि देखत मन अनुरागत॥ 
' चहुंदिसि बन संपन्न बिहँग-मुग बोलत सोभा पावत । 
जनु सुनरेस देस-पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छावत॥ 
सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु रुगमगे सू गनि 1 
मनहुँ आदि अंभोज विराजत सेवित सुर-मुनि-भु गति ॥ 
सिखर परस घन-घटहि मिलति बग-पांति सो छवि कवि बरनी । 
मादि बराह विहार वारिधि मनो उठ्यो है दसन धरि धरनी u 
जलजुत विमल सिलनि झलबत नभ वन-प्रतिविव तरंग। 
a जग-रचना विचित्र विलसति विराट अंग-अंग ॥ 
मंदाकिनिहि मिलत झरना झरि झरि भरि भरि जल आछे। 
तुलसी सकल स्कृत-्र्‌ख लागे मानो राम-भगति के पाछे॥५'३५ 
राघौ ! एक वार फिरि आवो । 
ए वर वाजि विछोकि आपने, वहुरौ बनहि सिधावी ॥ 
जे पय प्याइ, पोखि करःपंकज, वार वार चुचुकारे। 
बयो जोवहि, मेरे राम लाड्लि | ते अब निपट विसारे ॥ 
भरत सोगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानि तिहारे। 
तर्दाप दिनहि दिन होत झावरे, मनहुँ कमल हिम-मारे॥ 
सुनहु पथिक ! जो राम मिलहि वन, कहियो मात-संदेसो । 
तुलसी मोहिं और सवहिन तें इन्हको बडो अँदेसो ॥५:३६॥ 
तुम्हरे बिरह भई गति जौन। 
चित दे सुनहु, राम करनानिधि! जानो कछु,पै सकौं कहि हौं न ॥ 
लोचन नीर कृपिन के घन ज्यो रहत निरंतर लोचन-कोन । 
हा धुनि' खगी लाज-पिजरी महे राखि हिये बड़े बधिक हठि मौन ॥ 
जेहि बाटिका बसति, तह खग-मृग तजि-तजि भजे पुरातन भौन । 
स्वास समीर भेंट भइ भोरेहु, तेहि मग पगु न घरो तिहुँपौन॥' 


तुलसीदास प्रभु ! दसा साय की, मुख करि कहत होति अति गोन | 


osm a. ०००० ... a... s. उरक णत 
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' दीजै!'दरंसः 'दूरि sq दुख, - हो. तुम्ह आरत-आरति- दोन ॥५९३७॥ 
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जो हों अब अनुसासन पार्वौ। ELTSE 
तो चन्द्रमहि निचोरि चंल-ज्यो, आनि सुधा सिर at ॥ 
क॑ पाताल दलों व्यालावलि अमृत-कुड महि लावौं । 
भेदि भुवन, करि भानु वाहिरो तुरत राहु दे तावौं ॥ 
विबुब-बंद qaa a घार, तौ प्रभु अनुग कहावों । 
पटको मीच नीच सूषक-ज्यों, सवहि को पापु वहावौं॥ 
तुम्ह्रिद कृपा, प्रताप तिहारेहि नेकु विलंव न लागौं । 
दीज साइ आयसु तुलसी-प्रभु, जेहि तुम्हरे मन भावों ॥५'३८॥ 
कदितावली 
अवधेस के हारे सकारे गई सुत गोद कै भूपति लै निकसे । 
अवल्नेकि हौं सोच विमोचन को टगि-सी.रही जे न ठगे घिकसे | 
तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नेन सु खंजन जातक-से। 
सजनी ससि में समसोळ उभे, नदनील-सरोरुह-से विकसे ॥५-३९॥ 
तन की दुति रयाम सरोएह लोचन कंज की मंजुलताई g< 
अति सु दर सोहत घरि भरे छवि भूरि अनंग की दुरि घरें॥ 
दमकें दजियाँ दुति दामिनि ज्यों किलके कल वाल-विनोद करें । 
अंदधेस के वालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें ॥१'४०॥ 
gg श्रीरघुनाथ वने दुलही सिय सुंदरी मंदिर माहीं। 
गावति गीत संवै मिलि सुंदरि बेदजुवा जुरि विप्र पढ़ाहीं॥ 
राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परछाहीं। 
याते सवै सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारति नाही ॥५०४१७ 
qaei विसाल विकराल ज्वाला-जाल मनो, | 
लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। 
कैधों ब्योम-बीथिका भरे हैं भूरि घूमकेतु, 
बोररस बीर तरवारि-सी उघारी है। 
'तुलसो सुरेस-चाप, कैधौं दामिनींकंलाप, . | 
| 'क्रेघों चली मेरु तं कृसानुःसरि भारी“दै। 


[ ६९ ] 
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देखे जातुघान जातुधानी अकुलानी më, | 
i ` “कानन उजारयौ अव नगर प्रजारी है” ॥५४२॥ | 
रावन सो राजरोग बाढ़त विराट-उर, | 

दिन दिन विकल सकळू-सुख राँक सो। | 
नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मुनि, | 

होत न बिसोक, ओत पावै न मनाक सो । | 
राम की रजाय तें रसायनी समीर-सूनु, 

उतरि पयोधि पार सोधि सरवाँकसो। | 
जातुवान बुट, पुटपाक लंक जातरूप, | 
l रतन जतन जारि कियो है भ्रृगांक सो ॥५४श॥ 
ओझरो को झोरी काँवे आँतनि की सेल्हो ala, | 

मंड के कमंडलु, खपर किये कोरि कै। 
जोगिनी झुटुंग झुंड s= वनी तापसी-सी, 

तीर तीर वंठों सो समर-सरि खोरि कै! 
सोनित सों सानि सानि ग॒ खात सतुआ से, | 

` प्रेत एक पियत वहोरि घोरि घोरि कै। | 

तुलसी वेताल भत साथ लिए भूतनाथ, | 

हेरि हेरि gaa हैं हाथ हाथ जोरि के nw vl 
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख वलि, 
i वनिक को वनिज न चाकर को चाकरी । | 
जोविका-विहीन लोग सीद्यमान सोचवस, 

कह एक एकन सों, “कहाँ जाई, का करी ?”। 
RO उरान कही, लोकह विलोकियत, 

सॉकरे सवै पै राम रावरे कृपा करी! 
दारिद्‌-दसानन दवाई दुनी, दीनवन्धु | | 
| दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी ॥५४१५॥ 
घूत कही अवघूत कहो रजपूत 


| सोधि पूत .कहो जुल्हा बहौ कोऊ। 
आहु को बेटी सों बेटा न ब्याहूब काह की जाति रि न सोऊ । 


[ ४० ] 
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"तुलसी सरनाम गुलाम Š राम को जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ । 
माँग्रि कै खैबो ससीत को सोइवो लैबे को एक न qa को दोऊ ॥५"४६॥ 


विनय-पतन्निका 


कवहुंक अंब अवसर पाइ । 

मेरिऔ ga द्यायवी कछु करुन-कथा चलाइ॥ 
दीन सव अँगहीन छीन मलीन अघी अधघाइ। 
नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासीरास कहाइ॥ 
qias सो है कौन कहिवी नाम दसा जनाइ । 
सुनत राम कृपालु के मेरी विगरिऔ वनि जाइ॥ 
जानकी जग-जनमी जन की किए वचन सहाइ। 
तरे तुलसीदास भव तव-नाय gra गाइ॥५४७॥ 
ऐसी मूता या मन की । 

परिहरि रामभगति सुरसरिता आस करत ओसकन की N 
anaga निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन को। 
नहि ag सीतलता न वारि, पुनि हानि होत लोचन को ॥ 
ज्यों गच काँच विलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की । 
टटत अति आतुर अहारवस छति विसारि आनन की ॥ 

` कहुँ छौं कहाँ कुचाळ कृपानिधि जानत हो गति मन की। 
तुळसिदास प्रभु हरहु दुमह दुख करहु लाज निज पन को ॥५४८॥ 
हरि तुम बहुत अठुग्रह कोन्हो । ee 
साधनधाम विद्ध-दुर्लभ तनु मोहि कृपा कार दोन्हो ॥ 
कोरिहुँ मुख कहि जाये न प्रभु के एक एक उपकार । 
तदपि नाथ कछु और nigi दीजै परम उदार U 
विषय-वारि मन-मीन भिन्न नहि होत कवहु पल एक । 
ताते सहिय बिपति अति दारुन जनमत जोति अनेक ॥ 
कृपा-डोरि वंसी पद-अंकुस परम प्रेम मृदुचारो। 
यहि बिधि बेगि हरहु मेरो दुख कोतुक राम तिहारो ॥ 

हैं स्ति विदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निहोरे । 
'तुलसिदास यहि जीव मोह-रजु जोइ बाँध्यो सोइ छोरे ॥५"४९॥ 


p 
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काव्य मझरी | 


केसव कहि न जाइ का कहिए ? 

,., ...देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहि मन रहिए॥ 

` सृन्य भोति पर चित्र रंग नहि तनु विनु लिखा चितेरे । 
घोये मिटै न, मरै भीति दुख पाइय यहि तनु हेरे ॥ 
रविकर-नीर बसै अति दारुन मकररूप तेहि नाहीं । 
बदनहीन सो ग्रसै चराचर पान करन जे जाहीं॥ 
कोउ कह संत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रवल करि मानै । 
तुलसिदास परिहर तीनि भ्रम सो आपन पहिचान ॥५'५०॥. 


ऐसो को उदार जग माहीं ? 

विनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोउ काहीं u 

जो गति जोग विराग जतन करि नहि पावत मुनि ग्यानी । 

सो गति देत गीघ सवरी कहे प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 

जो संपति दस सीस अरपि करि रावन सिव që लोन्ही । 

सो संपदा बिभीषन कहं अति सकुच सहित हरि दीन्हीं U 
तुलसिदास सव भाँति सकल सुख जो चाहस मन मेरो । 

तो भजु राम काम सव पूरन करे कुपानिधि तेरो ॥५'५१॥६ 
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केशव 
गणेश-वन्दना 
( सनहरण-छग्द ) 
बालक मृणालनि ज्यों तोरि डारै सव काल, 
कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। 
बिपति हरत हृठि पद्चिनी के पात सम, 
पंक ज्यों पताल पेलि पठवै कलुख को। 
दूरि कै कलंक अंक भन्रशीश शशि सम, 
राखत हैं केशोदास दास के वपुख को। 
सांकरे की साँकरन सनमुख होत तोरे, 
दशमुख मुख जोवें गजमुख मुख को ।(६'१॥ 
सरस्वती-वर्‍्दना 


बानी जगरानी की उदारता बखानी जाय, 
ऐसी मति कहौ घौ उदार कौन को भयी। 
देवता, प्रसिद्ध, सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, 
` कहि कहि हारे सव, कहि न केहू wall 
भावी, भूत, वर्तमान जगत बखानत है, 
'केशोदास Së न बखानी काहू पै गयी। ' 
q पति चारि मुख, पूत वर्ण पाँच मुख, 
. “खाती वर्णे -घट मुख, तदपि नयी नयी ॥६'२॥ 


[ ४३ 1 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काव्य मंजरो ] 


राम-वन्दना 


पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परि- 
पूरण वतावै न बतावें और उक्ति को। 
दरसन देत, जिन्हें दरसन समुझे न, 
"नेति नेति? कहै वेर छाँड़ आन युक्ति को । 
जानि यह केशोदास अनुदिन राम राम, 
रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। 
रूप देहि अणिमाहि, गुण देहि गरिमाहि, 
भक्ति देहि महिमाहि, नाम देहि मुक्ति को ॥६०४॥ 


वच-यात्रा 
( द्रुत विलंमित छन्द ) 


विपिन-मारग राम विराजहीं। 
सुखद सुंदरि सोदर भ्राजहीं । 
विविध श्रीफळ सिद्धि मनो फल्यो । 
सकल साधन सिद्धहि छै चल्यो ॥६“१।। 


दो०--राम चलत सत्र पुर चल्प्रो, जहँ तहँ सहित उछाह । . 


मनो भगीरय-पग्न चल्यो, भागीरथी-प्रवाह ॥६९७॥ 
चंचला छन्द 
रामचंद्र घाम ते. चले सुने. जवे नृपाल । 
वात को कहै सुने, सो है गये महा विहाल । 
श्रह्मरश्न फोरि जोव यौं मिल्यो द्युलोक जाइ । `. 
që चुरि ज्यों चकोर चद्रमैं f ` उड़ाइ ॥६:८॥ 
`. . चंचरी छन्द 
कोन हो, कित Ç चले, कित जात हो. š 5 
?,कत ते चले, किः हौ, केहि काम ज्‌। 
एक गाँउ रहो कि साजन' मित्र बं 


TCR si ` मित्र बघु ' बखानिए्‌ । 
देश के, परदेश के,“ किबों' .पंथ ` को पहिचानिए URRU 


[ie ] 
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जगमोहन दंडक छन्द 


किघों यह राजपुत्री, वरहीं वरयो. है किधों, 
उपटि वर्‍यो है यहि सोभा अभिरत हौ। 
किघों रात रतिनाथ जस साथ केसौदास, 
जात तपोवन सिव वेर सुमिरत हौ । 
विधां मुनि शापहत, किधों ब्रह्मदोषरत, 
विधां सिद्धिपुत, सिद्ध परम विरत हौ। 
विधां कोऊ ठग हो ठगोरी लीन्हें, किधों तुम 
हरि हर श्री हौ शिवा चाहत [फरत हो ॥६'१०॥; 


( सत्त मातंग लौलाकरन दण्डक ) 


मेघ मंदाकिनी चारु सोदामिनी 
रूप R लसँ देहघारी मनौ 
भरि भागीरथी भारती हंसजा 
: अंस के हें मनौ भाग भारे मनौ। 
देवराजा लिये देवरानी मनो 
' पुत्र संयुक्त भ-लोक में सोहिए। : 
पच्छ दू संधि संध्या सघो है मनौ 
' छच्छि ये स्वच्छ प्रत्यक्ष ही मोहिए ॥६:११॥ 


( अनंग शेर दण्डक ) 


तड़ाग नीर:हीन ते समीर होत केरीरास 
पुण्डरीक झुण्ड . भौर मंडलीन मंडहीं। 
तमाल वल्लरी समेत सूख सूखि के रहे 
ते वाग फूलि-फलि कै समूल सूल खंडहीं | 
fad चकोरनी चकोर, मोर मोरनी समेत 
हंस हसिनी समेत, सारिका सवै पढे । 
जही जहीं विराम लेत रामज्‌ तटों तही 
अनेक भाँति के अनेक भोग भाग सों वढे ॥६:१२।॥ 
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काव्य भरी ) 


( सुन्दरी छन्द.) 
घाम को राम समीप, महावल]. 
सोर्ताह लागत है अति सोतल u 
ज्यों घन संगुत दामिनि -के तन । 
होत हैं. पूषन के कर भूषन ॥६'१३॥ 
मारग की रज तापित है. अति । 
केशव सीतहि सोतल लागति ॥ 
ज्याँ पद-पंक्रज ऊपर पाँयनि.। 
दै जो चढे तेहि: ते सुखदायनि us ti 


दोहा--प्रति पुर.औ प्रति ग्राम को, प्रति नगरन की नारि | 


सीताज्‌ को देखिकै, बरनत हैं सुखकारि ॥६१५॥ 


( जगमोहन दण्डक -) . . | 


वासों मृग अंक कहें, तोसों मृगनेनो सब, 
वह सुषाधर, g सुघाघर मानिए । 
वह द्विजराय, तेरे द्विजराजि राजे, वह-- 
कलानिधि, gé कला कलित वखानिए । 
रत्नाकर के हैं दोऊ केसव प्रकास कर, 


` 'अंवर विलास कुवलय हित मानिए। 


वाक्रे अति सीत कर, gË सोता. NART, 
चंद्रमा सी चंद्रपुखी सव जग जानिए ॥६'१६॥ 
कलित कलंक केतु, केतु अरि. सेत गात, 
भोग योग को अयोग, रोग ही को थल सौ 1 
पुन्यौई को पुरन पै प्रतिदिन दूनो दनो, 
छन छन छोन होत छौलर को जल सौ॥ 
चंद्र सौ जो वरनत रामचंद्र की दुहाई, 
सोई मतिमंद कवि केसव कुसल सौ। 


` सुंदर सुवासं अरु कोमल . अमल अति, 


साताजू को मुख सखि केवल कमल सो.॥६.१७॥ 
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. एके कर्हे अमल, कमल मुख सीताज को 
एके कहैं- चन्द्र सम आनन्द को कद री.। 
होइ जौ. कमल तौ रयनि में न सकुच री 
चन्द जो तौ .वासर न होइ द्यति मन्द री। 
वासर ही कमल रजनि ही में चन्द्र मुख 
बासर हूं रजनि बिराजे जगबंद री। 
देखे मुख भावै अनदेखेई कमल चन्द 
ताते मुख मुखे, सखी, कमली न.चन्द री ॥६'१८॥ . 
रोहा=-सीता नयन चकोर सखि, रविवंशी रघुनाथ । 
रामचन्द्र सिय कमल मुख भलो बन्यो है साथ ॥६:१९॥ 
( विजय छन्द ) 
वहु वाग: तडाग. तरंगनि तीर 
तमाल . की छांह विलोकि भली। 
.घटिका इक वैठत Š सुख पाय 
विछाय तहाँ बुस कास थलो॥ 
< 77 ऽ स को श्रम श्रीपति दुरि करें 
सिय के सुभ वालक अंचल सौं । 
श्रम तेऊ हरे तिनको कहि केशव 
चंचल चारु sias सों॥६:२०॥ 
“घोर०--श्वी. रघुवर के इष्ट, अश्नु बलित सीता. नयन। 
साँचो करी अहृष्ट, झूठो उपमा मीन को ॥६'२१॥, 
दो०--मारग यों रघुनाथ जू, दुख सुख सबही देत । 
चित्रकूट पर्वत गये, सोदर सिया. समेत ॥६-२२॥ 
पंच वटी-वन-वर्णन . 
( त्रिभंगी छन्द ) 
' फल .फूलन पूरे, तरुवर रूरे कोकिल-कुल कलरव बोले । 
अति मत्त मयुरी प्रियरस पुरी, वन वन प्रति नाचति डोले ॥ 
सारी शुक पंडित, गुणगण-मंडित, भावनि मैं अरथ बखाने। 
* -देखे,रवुनायक, सीय-सहायक, मदन सुरति मधु सब जाने ॥६२३॥ 
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( संवेया ) 
छक्षमण-सव जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहै F हँ एक घटी ४ 
निघटो रुचि मीच घटे हुँ घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी U 
अघ ओघ की वेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरुज्ञान गटी । 
चहुं ओरन नाति मुक्तिनटी, गुण घूरजटा वनपंचवटी ॥६'२४ 
( हाकलिका छन्द ) | 
शोभत दंडक की रुचि वनी । भाँतन भाँतिन सुंदर घनी ॥ 
सेव वड़े नृप को जनु लसै । श्रीफळ भूर भाव wë वसे l! 
Q< भयानक सी आति vil अर्क-समूह जहाँ जगमगे॥ 
चनन को वहुख्पन ग्रसै। अहरि की जनु सूरति छसे ULN 
` ( दोघक छन्द ) 
शाम-पांडव की प्रतिमा सम लेखी । 
aja भीम महामति देखौ॥ 
है सुभगा सम दीपति पूरी । 
विदुर की तिलकावली रूरा ॥६:२६॥ , 
राजति है यह ज्यों कुलकन्या । | 
घाइ विराजति है सँग TATIN | 
केली-थली जनु श्री गिरिजा की । | 
शोभ घरे सितकण्ठ प्रभा को ॥६'२७॥ 


रावरा-ग्रंगद-संवाद | 
दोहा- अंगद कूदि गये जहाँ, आसन गत लंबेस । | 
मनु मधुकर करहाट पर, शं।भित श्याम्ल देस ॥६:२८।॥ | 
( नाराच छन्द ) 
प्रतिहार-पढ़ो विरंचि ! मौन बेद, जीव! सोर छंडि रे। | 
कुवर ! वर कै कही, न यच्छ भोर मंडिरे॥ 
दिनेस ! जाइ दूरि बैठु नारदादि साही। ` 
न बालु चन्द ! मन्दबुद्ध इंद्र की सभा नहीं LERI 


॥ ४८ ॥ 
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E चित्रपदा छन्द 
अंगद यों सुनि बानी । चित्त महारिस आनी ॥ 
ठेलि कै लोग अनैसे | जाइ संभा महे वसे॥६३०।॥ 
एवरा--'कोन हो पठये सो कोने, ह्यां तुम्हें कह काम है ? 
अँगद--“जाति वानर, लंकनायक दूत, अंगद नाम है।' 
“कौन है वह बाँधि के हम देह पूछि सबै दही' ? 
“लंक जारि संहारि अच्छ गयो सो वात वृथा कही” ॥६*३१॥ 
“कौन के सुत ? 'बालि के”, 'वह कौन बालि”, न जानिए ? 
'काँल चापि तुम्हें जो सागर सात न्हात वखानिए' ॥ 
है कहाँ वह वीर ? “अंगद, देवलोक बताइयो' 
'कयों गयो ?' "रघुनाथ-बान-बिमान वैठि सिघाइयो' ॥६"३२॥ 
'लंकनायक को ?” विभीषण, देव-दूषण को दहै? ? 
भोहि जीवत होहि को ?” “जग तोहि जीवत को कहै'? 
'मोहि को जग मारिहै? (दुर्बुद्धि तेरिय जानिए'। 
'कौन बात पठाइयो कहि वीर बेगि वखानिए ॥६'३६॥ 
सवेया 
अंगद-श्री रघुनाथ को वानर केसव आयौ हो एकु, न काहू हयौ जू । 
सागर को मद झारि, चिकारि त्रिकूट के देह बिहार छणे जू ॥ 
सीयनिहारि सँहारि कै राच्छस सोक असोक बनीहि दयौ जू । 
भच्छकुमारहि मारि कै लंकाह्‌ जारि कै, नीकेहि जात भयो जू ।९:३४ 
गंगोदक छन्द | | 
राम राजान के राज आये sel 
घाम तेरे महाभाग जागे अबे । 
देवि मंदोदरी कुंभकरणादि द 
मित्र मन्त्री जिते पूछि. देखो सवे ॥ 
राखिजै जाति कां, भाँति को वंश को 
` साधिज लोक मैं लोक परलोक कों । 
आनि कै पाँ परी देस लै, कोस पि š 
ag ईस. सोता,चलें ओक को ॥६ २५७ 


[ ४९ ] 
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[ काव्य मेजर, 

“रावरण--लोक लोकेस स्यौं सोचि ब्रह्मा रवे, 
आपनी आपनी :सींव सो सो <ë! 
चारि बाहे धरे विष्णु रक्षा करें; 
बात साँची यहै वेदवाणो कहै, x 
ताहि ws भंग ही देव देवेस स्या ` . | 
विष्णु ब्रह्मादि दै रुद्रज संहरे। | 
ताहि हौं छाँडि कै पाये काके परो, 
आजु संसार तो पाये मेरै परे ॥६' २६ 


| 
: 
| 
| 
i 
| 


` मदिरा छन्द 
“राम कौ काम कहा ?” “रिपु जीतहि' 
'कौन कबे रिपु जीत्यौ कहाँ? | 
'बालि बली', 'छल QP, “भुगुनन्दन | 
गर्वं हर्‍यो', 'द्विज दीन महा॥' x 
'दीन सो क्‍यों? छिति छत्र हत्यों 
विन प्रार्णार हैहयराज कियो ।! | 
'हैहय कौन ? 'वहे, बिसर्‌यो ? जिन | 
खेळत ही पुम्हें बाँधि लियो'॥६'१७॥ 
बिजय छन्द 
खअँगद- सिन्धु तर्‌यो उनको. बनरा, तुम पै घनुरेख गई न तरी। ' 
E जोन रेले, सात वारि बाँधिकै बाट करी॥ । 
रघुनाथ-प्रताप की बात, तुम्हें दसकंठ न जानिपरी। | 
तेलति तूलनि पूछि जरी न जरी गढ़ लंक जराइ जरी ॥६“३य। 
रावखा-नील सुखेन हनू उनके, नल और सबै कपि पुंजतिहारे। | 
भाठहु आठ दिसा बलि दे, अपनो पढु छै पितु जा छगि मारे ॥ | 
nE सपतद जाइक बालि अपूतन की पदबी पगु घारे । 
संग ले मेरो सबै दल, आजुहि क्यों न हतै बपमारे ॥६“१९॥ 
झोहा-जो सुत अपने बाप को, बैर न लेइ प्रकास । 


ही मर्‌यो, लौक कहें तजि त्रास ॥६०४०॥ 


i 


r. | ५० पु 
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-अँगद--इनको बिलगु न मानिए, सुनि रावन पल आघु। 
पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाघु:.त्यों साघु ॥६:४१॥ 
द्रत विलम्बित छन्द 
-राबर-उरसि अंगद लाज कळू गहो । जनकघातक वात वृथा कहो । 
सहित लक्ष्मण रार्माह संहरों । सकल वानरराज तुम्हें करों ॥६'४२॥ 
निशिपालिका छन्द 
-झँग-सत्रु, सम, मित्र हम चित्त पहिचानहीं 1 
` दूत विधि नूत कबहु न उर aA 
झप मुख देखि अभिलाष अभिलाषह । 
राक्षि सुज सीस, तब और कहें राखह ॥६:४३॥ 
| शुजंगप्रयात छन्द 
रावण-महामीचु दासी सदा पाइ घोव । 
प्रतीहार ह्व के कृपा सूर जोवे॥ 
छपानाथ लीन्है रहे छत्र जाको । 
करैगो कहा सत्रु सुग्रीव ताको ॥ 
: सका मेघमाला, सिखो पाककारी । 
करै कोतवाली महादंडघारी ७ 
पढ़े बेद ब्रह्मा सदा द्वार जाको । 
कहा बापुरो सत्रु सुग्रीव ताको ॥६९४४॥ 
विलय छन्द 
अंगद--पेट चढ्यो, पलना पलिको चढ़ि, 
पालकि g चढि मोह मद्धो रे। 
चौक चढ्यो चित्रसारी चढ्यो, 
गजबाजि चढ्यो, गढ़ गवे चढ्यो रे ॥ 
व्योम विमान चढ्योई रह्यो, | 
कहि केशव सो कबहूं न पढ़चो रे। ' 
र ना tma) 
| मूढ Ug 
ARI E कळ चिताहू š 


`A हे 
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भूजगप्रयात छन्द 


रांवश--निकारथो जो भैया, लियो राज जाको । 


दियो काढिके जू कहा त्रात ताको॥ 
लिए बानराली कहीं बात तोसों। 
सो कँसे लरे राम संग्राम सोसों॥६'४६॥१ 


विजय छन्द 


अंगद-- हाथी न, साथी न, घोरे न, चेरे न गाउँ न ठाउँ को ठाउँ बिलेहे । 
तात न मात, न पुत्र, न मित्र, न बित्त, न तीय कही संग रहे ॥ 
केशव काम को राम बिसारत ओर निकाम न कामहि R । | 
चेति रे चेति अजों चित अन्तर, अन्तकलोक अकेलोई SQ ॥६०४७॥ | 


भुजंगप्रयात छन्द 


रावश--डरे गाय विप्रै, अनाथे जो भाजे । 


परद्रव्य छाँडे परस्त्रीहि लाजै॥ ` 
पर द्रोह जासों न होवै रती को । 
सु कैसे लरे वेष कीन्हें यती को ॥६-४८॥ 


षोहा--गेंद करेउ मैं खेल को हरगिरि केसौदास । 


शीश चढाए आपने, कमल समान सहास ॥६:४९।४ 


दण्डक 


मंगद-जैसो तुम कहत उठायी एक गिरिवर, 


ऐसे कोटि कपिन के बालक 'उठावहीं । 
काटे जो कहत सीस, काटत घनेरे घाघ,. 
मगर के खेले कहा भट पद पावही l 
जीत्यो जो सुरेस को साप ऋषि नारि ही को, 
समुझहु. हम द्विज. नाते समुझावही । 
गही रामः पाँग्र; सुखः पाइ करें तपी तप; 


"शीक को ag, देव दुंदुभी बजाबही ॥६-५०॥ 


"Ü RR J 
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बंशस्थ छन्द 
'रावण-तपी जपी विप्रनि छिप्र ही हरों i 
अदेव द्वेषी सव देव संहरों। 
सिया न 281, यह नेम जी घरों । 
अमानुषी भूमि अबानरी करों ॥६“५१॥ 
विजय छन्द x 
अँगद-पाहन š पतिनी करि पावन टक कियो हर को घनु को रे ? x 
छत्र विहीन करी छन मैं छिति गवे हरे तिनके बल को रे ? 
qia पुंज पुरैनि के पात समान तरे, अजहूं घर कोरे? 
होई नरायन हूं पै न ये गुन, कौन इहाँ नर बानर को रे? ॥६'५२॥ 
चंचरीक छन्द | 
छाबर-देहि अंगद राज तोकहें, मारि वानरराज को । 
बाँधि देहि विभीषनै अरु फोरि सेतु-समाज को ॥ . 
पूंछ जारहि अच्छरिपु की, पाई लागहि रुद्र के । 
सीय को तव देहु रामह, पार जाई समुद्र के ६:५३ 
अँगद--लंक लाइ गयौ बली हनुमंत, संतन गाइयो । 
सिंधु बाँधत सोधि कै नल छीर छोट बहाइयो ॥ 
ताहि तोहि समेत अंध, उखारि हौँ उलटी करों । . 
आजु राज कहाँ विभीषण बैठिहँ, तेहि तै डरों॥६'५४॥ 
ओहा--अंगंद रावन को मुकुट, लेकरि उड्यो सुजान ॥ . 
मनो चल्यो यमलोक को, दससिर को प्रस्थान ॥६५५॥ 
अंगद लै वा मुकुट को, परे राम के पाइ । 
राम विभीषन के सिरसि, भूषित कियो बनाइ ॥६'५६॥ 


[R] 
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बिहारी 
मेरी भव-बाधा हरौ, राधा नागरि सोय । 
जा तन की झाई परें, स्याम हरित दुति होय ॥७'१४ 
फिरि फिरि चित उत ही रहत, टुटी लाज की लाव । 
अंग अंग छबि-झौर में, भयो भोर की नाव ॥७'९॥ 


`` ` - कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात | 
भरे भौन में करत हैं, नैननि ही सों बात ॥७'श. . 


नहिं पराग नहि मधुर मधु, नहि विकास इहि काल । 
झली कली ही सों वध्यो, आगे कोन , हवाल ॥७"४॥ 
रससिंगार मंजन किए, कजन-भंजन देन) 
झंज नःरंजनहुं बिना, खंजन गंजन नन ॥७'५- 
बैठि रही अति सघन बन, पैठि संदन-तन माँह । 
निरि दुपह्री जेठ की, छाँहों चाहति छाँह ॥७'६॥ 
कहा भयो जो AR मो मन तो मन सांथ। .. 
उडी जाति g गुडी, तऊ - उड़ायक-हाथ est 
कागद पर लिखत न बनत, कहंत संदेस wq 
कहिहे सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात ॥७'८॥. 
कोन सुने कासों कहाँ, सुरति विसारी नाह। 
बदाबदी ज्यौ लेत हैं, थे बदरा बदराह ॥७'९॥ 
अंग अंग नग may दीपसिखाब्सी देह । 
दिया बढ़ाएं हूं रहै, बडो उजेरो गेह ॥७:१०।४४ 
[२४ ] 
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[ विहा 
छुटी न सिसुता की झलक, झलक्यौ जोवन अंग । 
दीपति देह दुहँनि मिलि, दिपति ताफता रंग ॥७'११॥ 
तंत्रीनाद कवित्त-रस, सरस राग रति-रंग। 
झनबुडे बूड़े तिरे, जे < सब अंग॥७१२।१ 
नेक न झरसी बिरह-जर, नेह-लता कुम्हिलाति। 
नित नित होति हरी हरी. खरी झालरति जाति ॥७:१३४ 
खोरि-पनच भूकुटी-धनुष, बधिक-समर तजि कानि। 
हनत तरुन-मृग तिलक-सर, सुरक भाल भरि तानि ॥७'१४॥ 
या अनुरागी चित्त की, गति समुझै नहि कोय ।: 
ज्यों ज्यों बूड़ स्याम रेंग, त्यो त्यों उज्जल होय' ॥७'१५॥ 
करी विरह ऐसी तऊ, गैल न छाँडत नीचु । 
दीनेहूँ चसमा चलनि, चाहै लहै न मीचु॥७:१६।४ 
आवत जात न जानियत, तेर्जाह तजि सियरान I 
घरहूँ जँवाई छौं घट्यो, खरो पूस-दिन-मान॥७:१७।० 
गिरि तें ऊँचे रसिक-मन, R जहाँ हजार। 
वहै सदा पसु नरन को, प्रेम-योधि पगार iw gae 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु वीति बहार! 
अब अलि रही गुलाव की, अपत कंटीली डार ॥७'१९॥ 
आड़े दै भाले बसन, जाडे हूँ की रीति] 
साहस ककी सनेहवस, सखी सबै ढिंग जाति ॥७२०७ 
` स्वार्थ सुकृत न स्रम वृथा, देखु विहंग बिचारि। 
“ बाज पराये पानि परि, तु पच्छोन न मारि॥७२१॥ 
तीज परब सौतिन सजे, भूषन बघत सरीर। 
“` सवै मराजे मुँह करी, वहै मरगजे चीर 1७'२२॥ 
सहज सेत पेचतोरिया, पहिरत अति छबि होति । 
37 : 'जल-चादर के दीप लौं, जगमगाति ' तवजोति ॥७'२३७ 


६ ९५] र 
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लिखन बैठि जाकी सबिहि, गहि गहि गरव गरूर । 
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर।॥७'२४॥ 
तिय किंत कमनैती पढी, विनु जिह भोंह-कमान ! 
चल्चित-वेझो चुकति नहिं, बंक विलोकनि-वान ॥७'२५॥ 
हग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर-चित प्रीति । 
'परति गाँठि दुरजन हियें, दई नई यह रीति॥७२६॥ 
'रनित भूग-घंटावली, झरित-दान-मधुनीर । 
मंद मंद आवत चल्यौ, कुंजर-कूंज-समीर uo qel 
त्यों त्यों प्यासेई रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाय । 
सगुन सलोने रूप को, जु न चख-तृषा बुझाय ॥७'२८॥ 
मोर मुकुट की चंद्रकनि, यों राजत नेंदनंद। 
मनु ससि-सेखर की अकस, किय सेखर सतचंद ॥७'२९॥ 
` अघर घरत हरि के..परत, ओठ डीठि पट जोति। 
हरित बाँस की झसुंरी, इंद्रधनुष-रंग होति ॥७“३०॥ 
बतरस-लालच . लाल” की, मुरली घरी लुकाय । 
सोंह करे भोंहति. हसै, देन कहे नटि जाय॥७३१॥ 
कहृलाने एकत, बरसत, शहि मयूर मृग बाघ। 
जगत तपोबन सो कियो, दीरघ दाघ निदाघ ॥७'३२॥ 
` के, .रसाल-सौरभ सने, मधुर माघवी-गंघ । 
| सर दौर झूमत झेपत, भौरःझौंर मघु-अंघ ॥७'३३॥ 
बिरह विकल विनहीं लिखी, पाती दई पठाय । 
झाँक-बिहीनीयो सुचित, सूने बाँचत जाय ॥७'३४॥ 
छिप्यो छबीलो मुख लसै, नीले आँचल चीर। 
अनी कलानिधि झलमल, कालिंदी के नीर ॥७-३५॥ 
चावक-सर से जाय कै, तिलक तरुनि इत ताकि। 


„7 पावकश्चर सी झमकि कै, गई झरोखा झाँकि ॥७-३६॥ 


। ५६ ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हकनाक onanism $ 5 ९ 0-5 5९९ “~ A APA आ AS a ~ i e >> पन oe - < 


[ बिहारी 


चमचमात चंचल नयन, बिच ss पट झोन | 
मानहुं सुरसरिता बिमल, जल उछरत जुग मीन ॥७-३७॥ 
चिरजीवी जोरे जुरे, क्यों न. सनेह गँभीर। 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर ॥७"३८॥ 
सघन कुंज छाया सुखद, सीतल मंद समीर 
सच स्वै जात अजों वहै, वा जमुना के तीर ॥७"३९॥ 
सोहत ओढे. पीतपट, स्याम सलोने गात। 
सनौ नीलमनिःसँल पर, आतप परचो प्रभात ॥७४०॥ 





[ ५७ ] 
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गरुड को दावा जैसे नाग के समूह पर दावा नाग-जूह पर सिंह-सिरताज को । 


दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर दावा सबै पच्छिन के गोल पर वाज को । 
भूषण अखंड नवखंड महिमंडल Š तम पर दावा रवि-किरन-समाज को । 


पूरब पछाँह देस दच्छिन d उत्तर लों जहाँ पातसाही तहाँ दावा सिवराज को ॥८'१॥ 


| 


वारिधि के कुंभभव घन बन दावानल तिमिर पै तरनि को किरन-समाज हो 1 
कंस के कन्हैया कामदेवहू के नीलकंठ केटभ के कालिका विहंगम के वाज हो । 
भूषण भनत सवै असुर के इंद्र पुनि पन्नग के कुल के प्रवल पच्छिराज हो । 


रावन के राम कातंवीजे के परसुराम दिल्लीपति दिग्गज के सिंह सिंवराज हो ॥८'९॥ 
. साजि चतुरंग-सँन अंग मैं उमंग धारि सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत है 1 
“भूषण भनत नाद-बिहद नगारन के नदीनद मद गैवरन के रलत है। 


ऐल फैल खेल भेल खलक मैं गैल-गैल गजन की ठेल पेल सैल उलसत Ë! 


` तारा सो तरनि घूरि धारा में लगत जिमि थारा पर पारा पारावार यों हलत है ।५"४॥ 


बाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाहीं ठहराने रावराने देस:देस के । 
नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनि बाजत निसाने सिवराजजू नरेस के । 
हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के भोन को भजाने अलि छूटे लट केस के । 


दल के दरारन तें कमठ करारे फूटे, केरा के-से पात बिहराने फन सेस के ॥८'४॥ 


जिन फन फुतकार उड़त पहार भारे क्रम कठिन जनु कमल बिदलिगो । 


बिष-जाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन झारन चिकारि भद दिग्गज उगलिगो । 


कीन्हों जेहि पान पययान सो जहान कुल कोल्हू उछलि जल सिंधु खलभलिगो । 
खग खगराज महाराज सिवराज जू को अखिल-मुजंग-मुगलद्दळ निगलिगो ॥८'४॥ 


m करित छूटे आँसुन की घार तें कलिंदी सरसाति है। 
लरे गरे छूटि परै गंग छवि सेंदुर सुरंग सरसुती दरसाति है । 
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इक 
भूषण भनत महाराज सिवराज बीर रावरे सुजस ये उकति ठहराति हे...” i 2 
जहाँ जहाँ भागति हैं बेरि-बघू तरे त्रास तहाँ तहाँ मग में त्रिबेनी होति जाति है5'६६ 


रैयाराव चंपति को चढ़ो छत्रसाल सिंह भूषण भनत गजराज जोम जमके । 
भादों को घटा सी उठि गरद गगन घिरै Së समसेरै फिरें दामिनि-सी दमके। ` 
खान उभरावन के आन राजा रावन के सुनि सुनि उर लागें घन कैसे चमके । : 

. चैयण बगारन की अरि के अगारन की लाँघतीं पगारन नगारनं के घमके ॥८"७॥। 


भुज-भुजगेस'की वैसंरिनी भुजंगिनी-सी खेदि-खेदि खाती दीह दाइन दलन के । ' 
बख्तर पाखरन बीच घसि जाति मीन पेरि पार जात परवाह ज्यों जलन के.। 
रैयाराव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषन सके करि बखान को वलन के । 

पच्छो परछीने ऐसे परे परछीने बीर तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के aalt 


निक॒सत म्यान तें मयूखे प्रलैभानु कैसी फार तमतोम-से गयंदन के जाको । 
लागति लपकि कंठ बैरिनि के नागिन-सी रुद्रहि रिझावै दै-दे मुंडन की माल को | 
लाल छितिपारू छत्रसाल महावाहु बली कहाँ छौं बखान करों तेरी करवाल को। 


प्रतिभट कटक कटीले केते काटि काटि कालिका सी किलकि कलेऊ देति काल को ter t” 


डंका के दिये तें दल डंबर उडमंडयो उमंड्यो geles लों खुर की गरहू š! 
जहाँ दारा साह बहादुर के चढत पैड ऐंड में मढ़त मारू राग dag š! 
भूषन भनत घने घुम्मत हरौलवारे किम्मत अमोल बहु हिम्मत FER । 
हद्द त छपद्द महि मद पर नद होत कह नमनद्द से जलद॒द दल gg है ॥८'१०॥. 


चाकचक चमू के अचाकचक चहूं ओर चाक सी फिरति धाक चंपति के लाल को। | 
भूषत भवत पातसाही मारि जेर कीन्हीं काहू उमराव ना करेरी करवाल की। 

सुचि सुनि रीति बिरुदैत के बइप्पन की थप्पन उथप्पन की बाति छत्रसाल की । - 
जंगजीति लेवा तेऊ g के दामदेवा भूप सेवा लागे करन महेवा महिपाल की ।क'११ 
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-राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो गाजत गयंद दिगाजन हिय साल को । 
-जाहि के प्रताप सों मलोच आफताब होत ताप तजि दुज्जन करत बहु ख्याल को । _ 
साज संजि गज तुरी पैदर कतार दोन्हे भूषन भनत ऐसो दीन प्रतिपाळ को। 
आन'रावराजा एक मन में न लाऊ अब साहू को सराहो क॑ सराहों छत्रसाल को ।द:१२। 


एक हाड़ा बूँदी घनी, मरद महेवावाल । 
सालत औरंगजेब उर, ये दोनों छतसाल ॥८*१३॥ 
वे देखो छत्तापता, ये देखो छतसाल। 
वे दिल्ली की ढाल, यें दिल्ली ढाहनवाल ॥८'१४॥ 


[ ६० | 
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सूनो कॅ परम पद ऊनो कै अनन्त मद, 
नूनो के नदीस नद इंदिरा झुरै परी। 
अहिमा मुनीसन की सम्पति दिगीसन को 
ईसन की सिद्धि ब्रज-वीथी fg परी! 
भादों की अँधेरी अधिराति मथुरा के पथ 
| पाय के सँयोग देव देवकी दुरै परी । 
` पारावार पूरन अपार परब्रह्म-रासि, 
जसुदा के कोरे एक बार ही कुरै परो ॥९९१॥ 
ऐसो जो हों जानतो कि जैदै त बिषे के संग 
एरे मन मेरे हाथ-पाँव तेरो तोरतो। 
भाजु लों हौँ कत. नरनाहन की नाहीं सुनि, 
' नेह सों निहारि हारि, बदन निहोरतो। 
चलन न देतो देव चल अचल करिं, 
चाबुक चितावनीन मारि मुँह मोरतो। 
सारो प्रेम पाथर वगारो दै गरे सों बाँधि, 
राघाबर बिरुद के वारिधि Š बोरतो ॥९'२॥ 
धार में घाय घेसी निरघार = जाय फंसी उकसीं न उधेरी । 
री अँगराय गिरीं गहिरी गहि फेरे फिरीं तः. घिरी नहि घेरी! 
देव कछू अपनो. बस ना रसलालच लाल चित भई चेरी । 
बेगि ही बूड़ गइ पेँखियाँ अंखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी ॥९'३॥ 
कपत हियो, न हिंयो कंपत हमारो, क्यों 
| ___ हँसी तुम्हें अनोखी, नेकु सीत मैं ससन देहु । 


अंबर हरैया हरि अंबर उज्यारो होत, 
Š हरिके हँसे न कोई, QQ तो हँसन देहु । 
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देव दुति देखिबे को लोयन मैं लागी लखों, 
| लोयन सैं लाज लागी, लोयव लसन देहु । 
बसन देहु, देखत . हमारे कान्ह, 
S5 z बसन देहु, ब्रज मैं बसन देहु ॥९'४॥ 
नगर निकेत रेत खेत सब सेत-सेत, 
' ससि के उदेत कछु देत न दिखाई है । 
तारका मुकुत-मार झिलिमिलि झालरनि, 
बिमल वितान नभ आभा अधिकाई है। 
समुद प्रमोद ब्रज-बीथिन बिनोद देव, 
चहुं कोद चाँदनी की चादरि बिछाई है । 
राधा मधुमाळतिहि माघव मघुप मिले, 
पालिक पुलिव झोनी परिमल आई है ॥९'५॥ 
'फूलि उठो वृन्दावन, भूलि उठे खग, मृग, 
सूलि उठे उर विरहागि बगराई है । 
गु जरें करत अलि-पुंज कुंज कुंज धुनि, ` 
मंजु पिक-पुंज चूत मंजरी सुहाई है । 
बाल बनमाल फूल-माल बिकसंत बिह- 
संत मुखी ब्रज मैं बसंत ऋतु आई है । 
नंद के नेंदन ब्रजचन्द को बदन देखो, | 
सदन-सदन देव मदनःदुहाई है ॥९६॥। 
कोयल अलापी क्ट नाचत कलापी, ताल 
| साल बोल चातक 
दामिनीन बीच उपबीत गुन कक द 
मोतिन को हार वग-पाँति मनभायो है। 
फूले मुख कमल कमलाकर, | 
मुकुट राब जोति ताप बरषि सिरायो है। 
मोहे घुनि सरग में घरषा पहूर चोथे, र 
मेघ तनस्याम घनस्याम बनि आयो है ॥९"७॥ 
आई र ते, बुलाई बृष॒भानुःसृता, | 
अभाव प्रभा भानु को अथं गई । 
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चक-चकवान को. चुकाए चक-चोटन सों, 
'. ` . चकित चकोर चकचौंधी-सों चकै गई । 
नंदजू के नंदजू के नैनन अनंदमयी, 
z ñ: नंदजू के मंदिरन चंदमयी छै गई । 
कंजन कलिनमयी, कुंजन अलिनमयी, 
s गोकुल की गलिन नलिनमयी कै गई ugal 
लागत समीर लंक लहकं समूल अंग, 
. फूल-से दुकूलन सुगंघ विधुरो परै। 
इंदु-सो बदन मंद हाँसी सुघा-विदु, 
atag ज्यों मुदित मकरंदन मुरो परे | 
` ललित लिलार श्रम झलक अलक-भार, | 
| मग में धरत पग जावक घरो परं । | 
... देव - मनि-नुपुर-पदुम-पद दू पर हु, | 
भु पर अनुप रूप रंग निचुरो परै NRI | 
gå कहा घरि मौन भटू, रँगभौन तुम्हें बिन लागत सूनो । | 
चातक छौं तुमहीं ररि 'देव' चकोर भयो चिनगी करि चूवो । | 
` साझ सुहाग को माँझ उदी करि सौति--सरोजन को बन लूनो। 
पावस ते उठि कीजिए .चेत, अमावस से उठि कीजिए पुनो ॥९*१०॥ 
सासन ही सो समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरि। 
तेज गयो गुन छै अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करि | 
जीव रह्यो मिलिबेई की आस कि आसह पास अकास रह्यो भरि । 
जा दिन तें मुख फेरि हरे हसि हेरि हियो जु लियो हरि जु हरि ॥९'११॥ 
डार KT पलना बिछौना नव पल्लव के, 
। सुमन झिंगूला सोहै तन छबि भारी दै। 
पवन झुलावै केकी कीर बहरावं देव, 
कोकिल हलावै हुलसावै कर तारी दे। 


पुरित्त पराग सों उतारो करै राई लोन, ; 
कंजकली नायिका लतानि सिर सारी द। 


r ६३] 
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बालक बसंत ताहि 
siaty प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे ॥९'१२॥ 
सों amA सुघामंदिर 
क यह <Ñ दधि की सी अधिकाई उमँगै अमंद । 
बाहेर तें भीतर छौं भीति न दिखेए देव 
दूध कैसो फेनु फंल्यो आँगन फरसबन्द । 
तारा सी तरुनि तामैं ठाढी झिलमिल होति 
मोतिन की जोति मिली मल्लिका को मकरंद ! 
आरसी से अंबर में आभा सी उज्यारी लागै 
प्यारी राधिका को प्रतिविब सो लगत चंद ॥९'१३॥ 
घरुती वधंबर में गूदरी पलक दोऊ 
कोए राते बसन, भगोंहें भेष रखियाँ.। 
बुडी जल ही Š दिन जामिनि g जागें, भौहें 
घूम सिर छायो बिरहानल बिलखिर्या । 
अंसुवा फटिकमाल लाल डोरे सेल्ही पैन्हि 
भई हैं अकेली तजि चेली संग सखिया । 
दीजिए दरस देव कीजिए सँजोगिनि ए, 
जोगिनि ह्लं वैठी हैं बियोगिनि की अँखियाँ ॥९१४॥ 
'झहरि झहरि झोती बूंदें हैं परति मानो, 
घहरि wefç घटा घेरी है गगन मैं । 
आइ कह्यो स्याम मोसों चलो झुलिबे को आप 
ना समानी भई ] 
चाहत उद्योई उठि ग्लो निगोडी नींद sama s 
य गये भाग 
आंखि खोलि देखौं तौ न घन है न ETA >. 


वेई छाई वृंदे मेरे आँसू हँ हगन Š ॥९:१५॥ | 





-anm - 
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धनआनंद 
परकारज देह को घारे फिरो परजन्य जथारथ ह्व दरसो। 
निवि-नोर सुधा के समान करो सवहो विधि सज्जनता सरसो । 
घनआनेंद . जोवन-दायक हो कछु मेरियौ पीर G फ्रसो। 
कबहुँ वा विसासो सुजान के आँगन मो अँंतुवान को छै बरसो ॥१०'१॥ 
एरे वीर पौन L तेरो सबै ओर' गौन, वारी 
तो सो और कौन मने ढरकोहीं बानि दे। 
जगत के प्रान ओछे बड़े को समान 
घनआनँद निघान सुखदान . दुखियानि दे! 
जान उजियारे शुन-भारे अंत मोहि प्यारे 
` अव Z अमोही बैठे, पोठि पहिचावि दै। 
बिरहा-विथा की मूरि, आँखिन मैं राखौँ पुरि 
धरि तिन पायनि को हाहा नेकु आनि दे॥१०'शा 
आनाकानी आरसी निहारिवो करोगे को छौं 
कहा मो चकित दसा त्या. न दीठि डोल्हि । 
सौनह सों देखिहौं, कितेक पन पालिही जू, 
कूक-भरी सूकता बुलाय आप AR 
जान घनआनेंद ! यो मोहि तुम्हें पैज परी 
नियैगो टेक टर कौन घों मलोल्हि । 
रूई दि कहाँ छौ बहरायबे की 
Se कबहुँ तो मेरियै पुकार कान Avg ॥१०१३॥ 
मूरति सिंगार की उजारी छबि आछो भाँति 
दीठि-लालसा के लोपननि लेले आँजिहों। | 





रति-रसना-सवाद-पावडे पुनीतकारी 
पाय चूमि चुमि कै कपोलनि सों माजिहोँ। 
X [ < ] 
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काव्य मञ्जरी J 


जान प्यारे प्रान अंग-अंग रुचि-रंगन में, भांजिहों 
बोरि सव अंगनि अनंग-दुख 
कब घनमनेंद wA वानि देखें, i 
सुघा हेत मन-घट दरकनि सुठि राजिहों ॥१०"४॥ 
यति सुघो सनेह को मारग है जहाँ नेकु सयानप वाँक नही! | 
तहाँ सांचे चलें तजि आपनपौ झझकें कपटी जे निसाँक नहीं । | 
घनकआचेंद प्यारे सुजान सुनौ इत एक तें दूसरों आँक नहं । | 
तुम कौन घों पाटी पढ़े हौ लला मन लेहु पै देहु छटांक नहीं ॥१०५॥ | 
गुरनि बतायो राधामोहन g गायो सदा, | 
सुखद सुहाण वृन्दावन गाढे गहि रे। 
अद्भुत अभूत महिमंडल. परे तें परे, व 
, , जीवनकोलाहु हा हा क्‍यों न ताहि लहिरे। 
mi को घन छायो रहंत.. निरन्तर हो, | 
. सरस सुदेस सो. पपीहापन वहि रे। 
जमुना के तीर केलि कोलाहल भीर ऐसी, | 
| पावन 'पुलिन Q पतित परि रहि रे ॥१०'६॥ 
` पहिले अपनाय सुजान सनेह सों क्यों फिरि तेह कै. तोरिये जू । . 
निरघार अवार < घार मंझार, दई गहि वाँह न व रिये जू 
घनआनर आपने चातिक कों, गुन वांधि ले, माह न छोरियै ज्‌। 
रस प्याय के ज्याय, बढाय के आस, बिसास मैं यों बिस घोरिय जू ॥१९"७॥ 
चंद चकोर की चाह करै, घन आनंद स्वाति पपोहा कों पावै । | 
ज्यो त्रसरेनि के ऐन बसै रबि, मीन पै दीन = सागर आवै । | 
मोसो तुम्हें सुनो जान कृपानिधि, नेह निबाहिबो यों छबि पावै । | 
- ज्यों अपनी रुचि राचि कुबेर. सु रंकहि Š निज अंक वसावे nte'sll | 
हीन भएँ जल मीन अवीन, कहा कछ -मो अ > 
za ii छु मो अकुलानि समाने । 
ps को लाय कलंक निरास हलौ कायर त्यागत प्रानै । 
की ga बयो समुझे जड़, मीत के पानि परे को" प्रमाने । 
जा भन क जु दसा, घनभानेंद जीव को जीवनि जान ही जानै ॥१०-९॥ 
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|| घनआनंद 


घनआनेंद जीवनमूल सुजान की कोँधन हूँ न कहूं दरसे । 
सु न जानये घौ कित छाय रहे हग-चातिग-प्रान तपे तरस । 
विन पावस तौ, इन थ्यावस हो न, q वयौ करिये अव सो परसै 1 छै, 
वदरा बरसे रितु मैं घिरि कै नित ही Afan उघरी बरसे ॥१०'१०॥ 
कंत रमै उर अंतर मैं सु लहै नहीं क्यों सुख रासि निरंतर | 
दंत रहै गहे आँगुरो, तो जु बियोग के तेह तचे परतंतर । 
जो दुघ देखति हौँ घनआनेंद रैनि-दिना बिन जान सुतंतर! , 
जानै वेई दिन राति, बखाने ते जाय परै दिन-राति को अंतर ॥१०'११॥ 
इत वाँट परी सुधि, रावरे भूलनि कैसे उराहनो दीजिये जू । 
अब तौ सव सीस चढ़ाय लई जु कछू मन भाई सु कीजिये जू । 
घनआनेंद जोवन-प्रान सुजान, तिहारियै बातनि जीजिये जू । 
नित नीके रहौ तुम्हें चाड कहा पै असीस हमारियो लीजिये जू ॥१० १२४ 
बघिकौ सुघि लेत, सुन्यौ, हति के गति रावरी क्यों हूं न बुझि परे। 
मति आवरी बावरी ह्रै जकि जाय, उपाय कहूं कि न सूझि परे 1 
घनआनँद यो अपनाय तजी इन सोचनि ही मन झूझि पर! 
दिन रैन सुजान-बियोग के बान 'सहै जिय पापी न जूझि परे ॥१०'१३॥ 
बिन बुझ असूझ विरंचि रचे सपने हूँ न लागनि गेल गइ। 
जिन बावरी रोग-बियोग-भरी रचि ये हम कों तम जोग दइ । 
घनआनेँद मीत सुजान रखें अभिलाषनि लाखनि भांति <! 
मुख माघुरी पान को आतुर पे अखियाँ दुखियाँ कित भोरी भइ ॥१० १४॥ 
दिनान के अवधि-आस-पास परे, 
m खरे अरबरनि भरे हैं. उठि जान को। 
आवन सँदेसो मनभावन को, 
य गहि गहि राखति ही दै दै सनमान को । 


बतियानि की पत्यानि तें उदास ë क, 
ष्‌ अब न घिरत घनआनेंद निदान को। 


Š कै पयान प्रान , | 
E a pe चलन ये सँदेसो ले सुजान को ॥१०'१५॥ 
@ 
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$ ११ १ 
मतिरास 


कुंदन को रंगु फीको लगे झलक अति अंगन चार गुराई। 
आँखिन सैं अलसानि चितौन मैं मंजु विलासन की सरसाई। 
को विन मोरू विकात नहीं मतिराम लहै मुसकानि मिठाई। 
ज्यों ज्यों निहारिये नेरे ह्लं नैननि त्यो त्यों खरी निकरैसी निकाई ॥११'१॥ 
खेलन चोर-मिहोचनि आजु गई हुती पाछिले दयौस की नाई । 
आली कहा कहाँ एक भई सतिराम नई यह वात तहाँइ। 
एकहि भोन दुरे इक संग ही अंग सों अंग छुत्रायो कन्हाई । 
कंप छुट्यो घन स्वेद बढ्यो तनु रोम उठ्यो अंखियाँ भरि आइ ॥११'श॥ 
क्यों इने आँखिन सों निरसंक = मोहन को तनपानिप पीजे । 
नेक निहारे कलंक छगै इहि गाँव वसे कहो कंसे के जीजे-। 
होत रहै मन यों मतिराम कहूं वन जाइ वड़ो तप॒ कीज। 
= वनमाल -हिये लमिये अरु = मुरली अघरारस पोज ॥११'३॥ 


बैठी तिया गुरु लोगन मैं रति तें अति सुंदर खूप विसेखी । 
आयो तहाँ मतिराम सुजान मनोभव सों वढि कांति उरेखो । 
लोचन रूप पियो ही चहैँ अष राजनि जात नहीं छबि पेलली | 
नैन नवाय रही हियमाल में लाल की मूरति लाल में देखो ॥११९४॥ 
कानन लौं लागे मुसकान प्रेम पागे लोने 
लाज भरे लागे.लोल लोचन अनंग तें । 
भारु घरि भजनि डलावति चलति मंद 
और ओप उलहत उरज उतंग SI 
मतिराम जोबन-पवन की झकोर आय 
बढ़िकै सरस रस तरल तरंग.तें। 
पानिप अमल की झलक झलकन लागी १ 
काई-सी, गई है ररिकाई कढि अंग तँ, ॥११'५॥ 


sp Sh PERES MARREN 
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११२३ 
सेनापति 


लाल लाल टेसू फूलि रहे हैं विसाल, संग, 
स्याम रंग भेटि मानौं मसि में मिलाए ë 1 
तहां मघु-काज आइ 42 मधुकर-पुंज, 
मल्य पवन उपवन-वन M Ël 
सेनापति माघव महीना में पलास तरु, 
देखि देखि भाउ कबिता के मन आए हैं । 
आधे अनसुलूगि, सुलगि रहे आधे, मानों, 
विरही दहन काम ववैला परचाए हें ॥१२'१॥ 


बृष कों तरनि तेज सहसौ किरन करि, 

ज्वालच के जाल विकराल बरसत हैं। 
तचति धरनि, जग जरत झरनि, सीरी, 

छाँह कों पकरि पंथी-पंछी बिरमत हैं। 
सेनापति नैक दुपहरी के ढरत होत, 

घमका बिषम, ज्यों न पात खरकत हैं। 
धेरे जान पोनों सीरी ठौर कों पकरि कोनो, 

घरी एक áf कहूं घामै बितवत है ॥१२'२॥ 
दामिनी दमक सोई मंद विहसनि, बग- 

माल क बिसाल सोई मोतिन कौ हारो है। 
बरनं बरन घन बसन तन, 

गरज गरूर बाजत नगारो है । 
सेनापति सावन कों बरसा नवल बघ, 

मानों है बरति- साजि सकल सिंगारो है । 
निबिष बरन पर्‍यी इंद्र कौ घनुष, लाल 

पन्ना सौं जटित मानों हेम खग्गवारो है ॥१२:३॥ 
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| सेनापति 


बिविध बरन सुरचाप के न देखियत, 
मानौं मनि भूषन उतारिबे के भेस हैं। 
उन्नत पयोधर वरसि रस गिरि रहे, 
नीके न लगत फीके सोभा के न लेस हैं। 
सेनापति आए तें सरद रितु फूलि रहे, 
आस-पास कास खेत खेत चहूं देस हैं। 
जीवन हरन कुभजोनि उदए तें भई, 


बरसा बिरध बाके सेत मानों केस हैं ॥१२"शा 


सीत कौं प्रवल सेनापति कोपि चढ्यो दल, 
निवळ अनल, गयौ सूर सियराइ के। 
हिम के समीर, तेई वरस विषम तीर, _ 
रही है गरम भौन कोनन में जाइ के। 
घूम नैन वहैं, लोग आगि पर गिरे रहँ, 
हिए सों लगाइ <ë नेंक सुळ्गाइ के। 
` मानौं भीत जानि, महा सोत Q पसारि पाति, _ 
छतियाँ की छाँह राख्यो पाउक छिपाइ की ॥१२ ५ 


सिसिर तुषार के बुखार ते उखारत है, _ 
पूस वीते होत सून हाथ पाइ BR के। 
द्योस को छुटाई की वड़ाई वरनी न जाइ, _ 
सेनापति पाई कछु सोचि कै इ की । 
सीत तैं सहस कर सहस चरन ह्लं के, 
ऐसे जात भाजि तम आवत है घिरि के । 
जौ लौं कोक कोकी कों मिलत तो लों होति राति, 
कोक अघबीच ही ते आवत है फिरि के ॥१२६॥ 


x 
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१ १३:१ 
बोधा 


अति छीन मनाल के तारहु ते तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है। 
सुई वेह ते द्वार सकीन तहाँ परतीति को टाँडो लदावनो हूँ । 
कवि वोघा अंनी घनी नेजहुँ ते चढि तापे न चित्त डरावनो है | 
यह प्रेम को पन्थ कराल महा तरवार की घार पै घावनो है ॥१३:२॥ 
वह प्रीति की रीति को जानत थी तबही तो वच्यौ गिरि ढाहन š । 
गजराज चिकारि के प्रान तज्यो न जरयौ सँग होलिकादाहन ते | 
कवि वोधा कछू न अनोखौ यहै का वने नहीं प्रीति निवाहनते । 
प्रहलाद को ऐसी प्रतीत करें तव क्यों न कढ प्रभु पाहन Q ॥१३'२॥ 
कहिवे को व्यथा सुनिवे को हँसी को दया सुनि कै उर आनतु Š | 
अरु पोर घटं तजि घोर सखी दुख को नहीं कापे वखानतु दै । 
काच वोधा कहे मे सवाद कहा को हमारी कहो पुनि मानतु है । 
हमें प्री. लगी कँ अधूरी लगी यह जीव हमारोई जानतु है ॥१३:३॥ 
कूर मिले मगरूर मिले रंनसूर मिले बरे सूर प्रभा को । 
८। मल 3। गुमानी मिले सनमानी मिले छबिदार पताको । 
राजा मिले अरु रंक मिले कवि बोधा मिले निरसंक महा को । 
= और अनेक मिले तो.कहा नर सो न मिल्यो मन चाहत जाको ॥१३*४॥ 
छाडि सखीनं को सील सबै कुल्कानि निगोड़ी वहाइबे हो है। 
की लटू लपटाइ हिये हरि हाथ ते बंसी छुटाइवे हो है। 
वोषा जरेलुन के उपहार अंगेजु कै कुंजनि जाइबे ही है। 
लाज सों काज कहा वनिहै वृजराज सों काज वनाइवे ही है ॥१३५॥। 
* 
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जा थल कीन्हें विहार अनेकन ता थल काँकरी वैठि चुन्यो कर! 
जा रसना सों करी वहु वात सु ता रसना सों चरित्र गुन्पौ करै । 
“आलम? जौन से कुंजन में करी केलि तहाँ अब सीस धुनयो करे। 
नैनन में जो सदा रहते तिनकी अव कान कहानी सुन्यौ करे।।१४१॥ 
कैधों मोर सोर तजि गये री आनत भाजि, 
वौधोँ उत दादुर न वोलत हैं ए दई! 
कैधों पिक चातक महीप काहू मारि SR, 
कैधौं वकरपांति उत अन्तगत < गई। 
'आरूम' कहै हो आली अजहूँ न आये प्यारे, 
कैयों उत रीति विपरीत विधि ने ठई। 
मदन महीप की दोहाई फिरिवे तें रही, 
जूझि गये मेघ कंधों दामिनी सती भई ॥१४२॥ 
सौरभ सकेलि मेलि केलि टी को वेलि कोन्ही, 
सोभा की सहेली सु अकेली करतार की । 
जित ढरकैहो कान्ह तितही ढरकि जाय, 
सांचे ही सुढारी सव अंगनि सुढार की। 
तपनि हरनि कबि आलम परस सीरी, 
अति ही रसिक रोति जानै रस-चार की । 
ससि हूँ को रसु सानि सोने को सरूप छँ के, 


अति ही सरस सों सँवारी घनसार को ॥१४२॥ 
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ताती होति छाती छिनु जूड़ियो = जाति कछु, 
तातो सीरी राती पीरी बुझि न परति है। 
'आलम' कहे हो कान्ह कौन बिथा SITTI वाकी, 
मौन भई काहू की न कानि हू करति है। 
आगि सी झेंवाति है जू बोरे सी बिलाति है जू, i 
छिन हू न देखे सुधि बुचि बिसरति है। 
'असुवनि भीज ओ पसीजै त्यों त्यों छीजै वाळ, 
सोने ऐसी लोनी देह लोन ज्यों गरति है ॥१४०॥ 
कंचन में आँच गई चुनो चिनगारी भई, 
भूषन भये हैं सव दूषन उतारिले! 
बालम बिदेस ऐसी वंस मैन आगि लागे, 
जागि जागि उठ हियो विरह वयारि लै। 
अव कत पर घर मागन है जाति आगि, 
आँगन में चाँदु चिनगारी चारि झारि छै। 
सांझ भई भौन संझवाती क्यों न देति हैरी, 
छाती सों छुवाय दियाबातो आनि बारि Š ॥१४'५॥ 
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दस बार: बीस वार वरजि दई है याहि 
एते पे न माने जी तौ जरन वरन देव । 
कसो कहा कीज.कछ आपनो करी न होइ 
t" जाके जैसे दिन ताहि तैसेई भरत देव । 
ठाकुर कहत सन आपनो मगन राखो 
प्रेम निरसंक. रस रंग विहरन देव! 
विधि के वनाये जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ 
खेलत फिरत तिन्हे खेलन फिरन देव ॥१५'१॥ 
अपने अपने निज गेहन में, चढ़े दोऊ सनेह की नाव पै री। 
अँगनान में भीजत प्रेम भरे समयो लखि मैं बलि जावे पै री।- : 
कह ठाकुर दोऊन की रुचि सों, रंग Z उमड़े दोउ ठाँव पै री। 
सखो कारी घटा बरसे बरसाने पै गोरी घटा नँदगाँव पै री ॥१५-२॥ 
यह चारह ओर उदो मुखचन्द की चाँदनी चारु निहारि लै री। 
वलि जो पै अधीन भयो पिय प्यारो तो एतो विचार विचारि छै री। 
कवि ठाकुर चूकि गयो जो गोपाल तो तें बिगरी को सम्हारि लै री । 
अव रहे न रेहे यहौ समयो; बहती नदी पाँच पखारि ले री॥१५३॥ 
वा निरमोहिनी रूप की रासि जऊ उर हेत न ठानति ह्वै है। 
बार हूँ बार विलोकि घरी घरी, सूरति तौ पहिचानति ह. है। 
ठाकुर या मन को परतीत' है, जो पे सनेह न मानति ह्व है। 
आवत है नित मेरे लिए, इतनो तो बिसेष के जानति ह्लं है॥१५:४। 
रूप अनुप दई दयो तोहि तौ मान किये न ' सयान कहाव। 
और सुनो यह रूप जवाहिर भाग बड़े विरले कोऊ पावे । 
ठाकुर सूम के जात न कोऊ उदार सुने सबही उठि धावे । 
दीजिए ताहि दिखाय दया करि जो चलि दूर तें देखिबे आव ॥१५५॥ 


K 
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ESKS] 
आज सभाइन ही गई वाग विलोकि प्रसून की पाँति रही पि । 
ताहि समै तहें आए गुपाल तिन्हे खि औरो गयो हियरो ठगि । 


पै द्विजदेव न जानि परयो घौं कहा तिहि काल परे अँसुआ जगि । 
तू जो कहै सखि लोनो सरूप सो मो अँखियान को लोनी गई लगि ॥ १६ १५ 


घहरि घहरि घन सघन चहुंधा घेरि 

छहरि छहरि विष बूद बरसाव ना। 
द्विजदेव की सौं अब चूर्कि मति दाँव अरे 

पातकी पपीहा तु पिया की घुनि गावे ना 1 
फेरि ऐसो मसर न Qç तेरे हाथ अरे 

मटकि मटकि मोर सोर तू मचावे ना। 
हों तो बिनु प्रान प्रान चाहति तज्योई अव 

कत. नभचंद तू अकास चढि घावे ना ॥१६'२॥ 
भूले भुले भोर वन भाँवरें भरेंगे बहूं 

pe फूलि किसुक जके से रहि जाहहैं। 
हिजदेव की सौं वह कूजनि विसारि कूर, . 

कोकिल. कलंकी ठौर ठौर पछिताइहें। 
आवत बसंत के न ऐहें जो पै स्याम तो पै 

बावरी बलाइ सों हमारे हूँ उपाइ है। 
पोहे पहिले ही त॑ हलाहल मेंगाइ या 

कलानिधि को एको कला चलन न पाइहै ॥१६३॥ 
डारे कहूँ मथि बिसारे =ë घी को घडा । 

बिकर बगारे कहूं माखन मठा मही। 
` भ्रमि ञ्रमि आवतिः चहुंघा तें सु याही मग 

प्रेम पय पुर के प्रवाहन मनो बही । 
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झरसि गई धों कहूँ काहू की वियोग झार, 
वार-वार विकल बिसुरति यही यही। 


ए हो ब्रजराज एक ग्वालिन कहूँ की आज, 


o भोर ही ते द्वार पै पुकारती दही दही ॥१६"४॥: 
बोलि हारे. कोकिल बुलाइ हारे केकीगन, 
 सिखं हारी सखी करि जुगति नई नई। 
दविजदेव की सां लाज बैरिन कुसंग इन, 
अंगन ही आपने अनीति इतनी ठई। 
हाय इन कुंजन तें पलटि पचारे” स्याम, 


ae न पाई वह मूरति सुधामई। 
आवन सम में दुखदाइनि भई रो लाज, 


चलन समै में चल ` पलन दगा दई॥१६:५।॥ 
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aie or, के फँद्वा फँदे हैं लाल डोरे मैं । 
`` 'कहै पदमाकर वितान ततने. फूलन के, 
फूलन की झालर हूँ झूलती झकोरे में । 
। “फूल भरी फूलन सुफूल फुलवारी तहाँ, 
फूलन के फरस विछे हैं कुंज कोरे मैं। 
, 'फूलजरी, फूलभरी, फूलझरी फूलन Ñ, | | 
 _ फूल ही सी फूल रही फूल के हिडोरे मैं ॥१७'श। | 
कूलन मैं केलि मैं कछारन मैं 'कुजन. मैं | 
HERE.,  क्यारिन मैं कलिन कलीन किलकन्त g । 
कहै पदमाकर. पराग. हू. मैं पान हे मैं, | 
कु SS = : पानन मै. पोक मैं पलासन qag । | 
द्वार मैं दिसान मैं दुनी में देस देसन मैं, | 
देखो दीप दीपन मैं दीपत दिगन्त है 
बीथिन मैं ब्रज मैं नवेलिन मैं वेलिन सैं, i 
बनन मैं वागन मैं वगरो बसन्त है ॥१६'२॥ 
फागु को भोर अभोरन मैं गहि गोबिंद ले गई भीतर गोरी ! 
भाई करो मन की पदमाकर ऊपर नाय अवीर को झोरी। 
छीनि पितम्वर कम्मर तँ सु विदा दई मीडि कपोलन रोरी। 
चन नचाय कही मुसकाय 'लला फिरि आइयो खेलन होरी? ॥१७'३॥ 
या अनुराग की फागु लूखी जहँ रागती राग किसोर किसोरी। 
त्यों पदमाकर घालि चली फिरि लाल हो लाल गुलाब को झोरी । 
जसी की तैसी रही पिचको कर काहू न केसरि रंग मैं बोरी । 
गोरिन के रंग भीजिगो साँवरो साँवरे के रंग भोजिगो गोरी ॥१७५॥ 
जाहिरै जागति सी जमुना जब वूड वहै उमहै वह वेगी । 
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] 
त्यो पदमाकर होर के हारन गंग तरंगन सो सुख देनी । | 
भ के रंग सो रग जात सी भाँति ही भाँति सरस्वति सेनी । | 
R जहाँई जहाँ वह वाळ तहाँ तदव ताळ में होत त्रिबेनी ॥१७४॥ 
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